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कुछ पत्रों के सम्बन्ध में । 
यह पत्र संख्या में बहुत अधिक हद | क्षत्र: करे भागों में निकलेंगे | पुस्लक 
की भूमिका भी अन्त मै ही लिखी जायमी । सम्प्रति तो ऑय्मेजनता से यही 
निवेदन है कि वह मुझे नये पन्नों के संग्रह करने में सहायता दे । आरय्येसमाज 
के कई महान व्यक्ति और उत्साही मंहाशय मेरी बहुत सहायता कर रहे रण 
उन सब के परिभ्रम्म ही का फल है कि में इतने पत्र सग्नह कर चुका हूं | उ€ 
सब का शुभ नाम धन्यवाद पूथेक भूमिका के अन्त में आ ही जायगा। परन्तु मैं: 
चाहता है कि एसे सज्जनों की संख्या अधिक हो। पत्रान्धषणाथे मेरे पत्रों का कई 
आर्य पुरुषों ने तो तत्काल उत्तर दिया हे परन्तु अनेक ्ठोग चुप भी रहे हें। जे 
समझते है कि काम कदाचित्‌ मरा अपना है। यह उनकी भूल है। ऋषि के एक २ 
अक्षर का सुरक्षित करना सब आय्यों का विशेष करशेवय हे | यह ऋषिऋण 
से उऋण होने फा एक प्रकार है। मुझे पूरा पता हे कि अनेक छोगों के घर 
में ऋषि के कई शिक्षाप्रद पत्र विद्यमान हैं। उनको निःसेंकोच उन्हें प्रकाशित 
करवा देता चाहिये | आवश्यक पन्नों की प्रतिक्ृतियां भी में साथ" दूंगा । 
पाठक ५सी ही एक पतिकेंतिं इस भाग के आरस्म में पाएंगे। यह पत्र ऋषि के 
अपने हाथ कं लिखा हुआ है। इसके रखने से जहां अन्य यातों का प्रकाश 
होगा वहां ऋषि का हस्ताक्षस्युक्त लेख प्रत्येक आय्ये घर में पहुँच जायगा । 
जिलेनी शीघ्रता से इस भाग का प्रचार होगा उतने अधिक उत्साह से आगामी 
काम चलेगा। इस भाग में बहुत से पूर्व प्रकाशित पत्र भी आ गये हें. और 
सम्रह मे यह आवश्यक ही था, पर आगे नवीन पत्रों की संख्या अधिक होगी। 
कागज आदि' के अत्यन्त महंगा होने पर भी पुस्तक का सूल्य यथासम्भव न्यून 
रखा गया है | परन्तु प्रतिक्रति के तय्यार कराने भ व्यय अधिक आया था 
अतः इतना रखना पड़ा | 
ऋषि के पत्रों के साथ २ मे उनकी फोटो भी एकन्न कर रहा हूं। पांच 
छः स्थलों पर उनकी फोटो ली गई थी । उनमें से कई एक तो छप चुकी है । 
एक सववथा नया चित्र मुझे राय बहादुर संसारचन्द्रजी से मिला है। रह्य 
उसका अत्यन्त रोचक है| महाराज भूमि पर आसन लगाए विराजमान है। 
सामने पुस्तक पड़ी है। उसका पाठ हो रहा है, इत्यादि। ऐसे चित्रों का संग्रह 
करना में आवश्यक समझता है| अतएवब यदि किसी सज़्ञन के पास ऋषि 
का यथाथ फोटो हो तो चह मुझे सूचित करे | अमरीका चांला चित्र भी उन्हीं 
रंगों भ छपवाया जायगा | अगले भाग के सम्बन्ध मे यह कहना शेष है कि 
उसमे छखनऊ के पे० रामाधार वाजपेई, दानापुर के बाबू माथो लाल, सुएसिद्ध 
राय बहादुर भश्रीमुलराजजी एम० ५० इत्यादि के अनेक पत्र होंगे | इत्योम 
स्थान लाहोंर । | 
। 


भगदव दत्त 
कात्तिफ व० ५ पीर द्यानन्दाब्द ३५ | 


[१] बाबू विश्वेश्वरसिह जी भानन्दित रहो [१] 

यडे आश्यय की बात ह कि तुमने यहां जाके पक्क भीपतन्र न भजा 
झब जा २ लिखने योग्य हा सब समाचार लिख भेजना सुना है कि वाबू 
केशवचन्द्रसेनजी झाज कल यहां है तुम झानन्द म॑ होंगे हम बहुत झ]तन्द 
में ह एक बात तुम की आवश्यक जान के लिखा जाती है | जो यहां प्रहद्मौ 
झोषधि मिद्व्ती द। ते! उसको क्ष सुखा पारमल कर डाक भ॑ भेज दो उसका 
मशसूक्ष घह। देदिया जाएगा उस पर पता यह लिखों | (हरि परशिइत जी 
कामदार महाराज विजयनगराधिपति वनारस भलूपुरा ) | अब छापा का काम 
चबने बगा दे हम यहां मेरठ मे बीस वा पश्चीस दिन रहेंगे। जब तुम प्रयाग ' 
की झाओो तब बहा औषधि वहुत सी छत झाना | जा ब्राज़ कक्ष न हा तो साद। 
ओर झाश्विन में बहत होती है यहां के मनुष्या से पूछ के निश्चय कर क्षना 
यहां रइस उसको जानते दाग । सब से मेरा नमस्ते कह दना 


सें० १६३७ मि० आ० शु० ११ रविवार | [ दयानन्द सग्खती ] 


ओोश्म्‌ 
[२] बाबू विश्वेश्वरतिहजी आनन्दित रहो [२] 


निम्न लिखित घतमान पेडित वाक़सुकुन्द तथा देवीप्रसादकों भी छुना 
कर काय्य कीजिये हमको मुन्शी समथदानंन लिखा था कि बाहरका काम 
भी छपना चाहिये उस पर हमने एसी अनुमति दी कि हमार काम मे हमे होगी 
तो इम्न उसी वक्त बाइरका काम बन्द कर देंगे अब देखा कि एक सप्ताहमे 
तो प्रयाग समाचार रपता है झोर मासिक य दो ले लिये और पश्राठ फारम 
वद भाष्यका रूपता हे भोर यह सब मिल कर महान में १० फारम तथा १२ 
यह होजाते होंग इस हिसाब से २० ता होगये अब कहो सत्याथ प्रकाशादि 
केले छपे इस लिये हम चाइत दे कि बाहर का काम जब तक दूसरा प्रेसन 
लिया जाय तथ तक न छपाया जाय क्योकि यह छापाखाना केवल सत्यशास्त्र 
प्रचार के लिए किया गया शेजगार के लिये नहीं यद्यपि समर्थदान की 
ममसा रापेखांन की उन्‍्ताति करन पर झा कियाहर के काम से कुछ सहाय 
होगा तथापि अपने निज पुस्तकों के छपन मे हानि कारक को हम नहीं रूपया 
सकते हंस लिंये मुन्शी समधथेदान को हमने लिखा ह झोार तुम भी उनको 
समभा दो कि नोटिस देंदें। पंडित सुन्दरलाल जो की भी यही सम्माते होगी 
अयोत बाइर की काम विजकुल बन्द किया आय फारणा कि समाचार जाहे 


रे क्षिदयानन्द के पत्र. , 
जहां रूपेगा उनकी कुछ हानि नहीं हं।गी ओर अपने पुस्तक अ््यज नहां रूप 
सकते और इम ने इस से कहाथा जब इसी प्रतिशा पर कद्दा था चाहे 
खिट्ठी भी हमारी इसी के पास हागी भले ही देख वो यदि तुध प्रयाग समा- 
चार जो बोरात में थ अनच्याय में तथा सत्य शास्त्र। के छूपने का सगय घचा 
कर हन्य समय में कि जिगर मे इन शास्त्रों के छपन म॑ विन्न न दं। शिखा था 
सा झंब समथदान को कह दो कि १५ दिन पद्दिल्न नोटिस देद।। प्रयग समाचार 
याख का झोर महाने पदिले दशहिनपी झादि का और बाहर की रूपाई किसी 
की मत वा जब बाइर की रूपार लेने का समय आवेगा तय हमरा कह देंगे 
झब बाहर का काम जो कुछ आये तो लेखों एक तो प्रेस है उस में अपना 
छपना बहुत हैं इस से बाहर की छपाई लेनी झवश्य नहीं झर सब से हमारा 
हझाशाीवोद कह देना । 

ओर तुम तीन ओर सम्रधदान मिल कर एक सभा करो कि जिस से 
केई ठयघस्था नर करनी वा पुरानी हटाना हो ता विचार करके हम को झौर 
पंडित जी को लिखा करा झोर जो मुन्शी समर्थदान न मान्यपत्र के साथ छापा 
हैं सो अच्छा है क्योंकि इतने लेखक विना मान्यपत्र का झथ लोगों के समभक 
में नही झाता इतना लेख झवश्य हना था | 


सि० बेन शुन्४8 स०१६४० [दरताक्षर] [दयानन्द्सरस्वती] साहपुग 


[३] बाबू विश्वेध्र सिंह जी आनन्दित रहो [३] 

विदित हो कि हम कई बार मुन्सी समयथेदान को छिख चुके ह कि 
बाइर का छापता बिलकुत्ध बन्द कऋरदो परन्तु उसने झरग्र तक बन्द नहीं किया 
इस लगे तुम उसका समकादों कि बाहर का काम कभी न रछापे यदि बन्द 
ने करेगा ते इस उस पर देड कर देंगे इस प्रकार की खिट्ढी परस्रों हम मे उस 
कं! लिखदी झोर उस का देड भरना पड़ेगा इस्र को बाहर का काम छापने 
का उस के! क्या प्रयोजन हु और तुम समधेदान का सहायता देते दो इस मे 
दमारा बड़ी प्रसन्‍नता है झ।र तुम पिन्शिन कब द्ोंगे जब तुम पिन्‍न्शिन लोग 
तठग्र तुम्हारा नाकरी शीघ्र बदिक यंज्रालय में हं।जाएगी और सब यंत्रालय की 
भी अपरदारी रक्‍क्ख। करो झोर लिखते फे योग्य सभायार हम को तत्कॉोज 


गायू विशवेश्वर सिह को ३ 


दिखा करे झीर कितनी हानि निम्रेद्ु उगादि गशा झोर घातुपाठ सत्याथप्रकाश 
के छपने से बन्द होरह। से झब शीघ्र तुम पिन्थिन दो और शीघ्र यंत्ञालय में 
भझाजाओ जब तुम येत्रालय में आकर काम ऋरोंगे सभी काम ठीक बनेगा ओर 
देखलो कि घृवरई (स्तर टाइप ) मेंगवाने में रमथदान का हट था नहीं तो पंडित 
जी न कहा था कि हम कलकले से लेते आयेंगे इसने कहा कि नहीं सुंबई का 
सैगायेंग झब नहीं सुबई का झाया सन कलकते का बहुत द्वानि हो रही है छोर 
मुंबरे सर मंग।ना भी नहीं है २५०) रु: एस झादमी के पास भजा है कि जिसका 
ठोर न ठिकाना इन सय यातो फा उत्तर शीघ्र भेज दो यहां बहुत आनन्द हो रद 
है विशव समाचार आगे लिखझा जायगा ओर तम यहां का समाचार सदा 'शिक्का 
करं ओर यह समर्थदान अपनी चिद्ठी में कमी तमारा नमस्ते भी मही लिखता 
यह क्या बात हैं ओर सब स हमारा झार्शावाद कद्द देना-- 


मिली ज्ये० सु०२सं० १६४० गुरुतर जोधपुर मारवाड़ | 
( हस्त'क्षर ) ( दयानन्द सरखती ) 


[४] (५) इस पत्र फे पहले खार पृष्ट लुप है [४] 
खातादेना ओर मुझ को इढ़ निश्चय हे कि मुन्शी तम्र्थदान शोर तुम दोनों 
मिलन कर येन्ालय का काम अच्छी प्रकार रखोंगे ओर सब से मेरा आशार्याद 
फह दना ( झलमाति विस्तरेगा बुद्धि मदर्यषु ) और पंडित खुन्दरद्ाल जी की 
भी सम्मति नथ काम में सदा जिया करोंगे जेखी कि मेरी ओए यह दोनों पत्र 
तुम्हांर पास भेजने दे जोक शाहमुरे की है किसी समाचार में छपवा देन । 
दि दिल + | हे श्र ही स्‌ 
मन ज्येन्सु०१ रसं०१६४ "जोवपुर मालाइ (दयानन्द्सरखती) 


(५) आाइम (५) 
पाबवू्‌ विष्वेश्वर सिंद जी झानन्दित रहो उस बात का स्प्ररशा होगा कि 
जो तुमने काशी में मुझ से कहा था कि आप येत्रात्यय फीजिये दो एक्क वर्ष में 
ऐेंशन बेलूंगा परचाद पेदिफ यंत्रालय का डी काम करुंग। क्‍योंकि यह झआायोवते 
देश मरका उपकार है क्रव भी वही लिश्यय है वा कई दूसरा है! गया दे 
प्रयाग खमायार कपना बेढ हो गया था नहीं क्योंकि दो समाह की प्रतिज्ञा थी 


४ प्राषिदयानन्द के पश्र 


कभी को होचुकी है बन्द कर ही दिया दोगा टेप आने की अयधी हो चुकी या 
नहीं मब कब तक झावेगा और हमें झाज मुन्शी समर्थंदान जी को भी लिखा है 
कि ज्ञिन अछुरा में. भाषा छपती है कलकके के € टेप बहुत अच्छे ६ यदि ये भी 
कुछ मेगबाये जांय तो ठीक है वा नहीं ? और शहां किसी चर्काल सर पृ 
निश्चय कर लिखना कि मुन्शी बख्तावर सिह पर नालिश की जाय प्रयाग में हो 
सकता है या नहीं क्योंकि दो ही ठिकाने हो सकती दे एक जहां खत हुई हो 
वहां झोर दुसरे जहां मुदर होवे जब पद बात जुई थी तब थंत्रालय काशी में था 
अब प्रयाग में है से। किसी प्रच्छे घकील से पूछ के खिले भोर यह भी पूछ के 
लिखो कि नालिश फोजदारी में करन। खाहिये वा दीवानी में मेरी समभ में और 
अन्य वकीढों की भी समम्ति दे कि दीयानी भे करना अच्छा है सब से मेरा 
झाशीर्षांद कद्द देना-- 


जोधपुरराज मारवाड ( दयानन्द सररबती ) 


इन सव बातों का प्रत्युकश्र लिखों ॥ झाषा० स॒ १२ स० १€४०। 
ओ श्म् 

[६] बाबूविशश्वर मिद्द जी आनन्दित रहो--- [६ ] 

बख्तावर सिंद के समय के रजिस्टर सब प्रयाग में हैं और चिट्ठी पत्र 
तथा हिसाइ किताब कुछ मेरट मे भी द॑ यदि मब तक न आया हो तो मेत्री झाये 
समाज मरट बाबू झानन्दीक्षाल से मेगा कर वकीलों को [दिखला देशो आर, 
प्रबन्ध शीप्र करा-कलकच्ते के टेप कितत मेगाना चाहते दो और उसके कितने 
रुपये मनके दाम लगे थ इस वेषय के, लय हाल लिखो यदि मुंबई के देपां से 
काय निकल सके तो फिर मंगाना कुछ मावश्यक नहीं और यह जा सभा का 
प्रन्‍न्‍्थ हुआ है सो बहुत अच्छा दे एक की अधिकार देने में खराबी हं।ती हे 
भीर एक का झाधिकार न देना । इस सभा में तुम ल्लोग तथा सुन्दर लाख जी। 
झोर हमारी भी पूणे सम्मति हं इस छिय जो प्रबन्ध इसका तुम विखारते हो 
वही इमने विच्यारा दे क्योंकि स्वतत्र अधिकार देने भें हानि ही! हानि होती 
है और लाम कुछ भी नई होता और तुमने लिखा कि घधनके कार्य में किसी को 
स्वकत्रता न देवी चाहिये वद सच हे कयें।कि घन के काम में स्वतेत्रवा से जा 


4 


आदभिषों में से कोई ही रइ सक्ता है मौर यहां धन का ही केवल काम नहीं 


व।बू विशेश्वसिह् को 


किन्तु पुस्तकों का ही वड़ा भारी माद्ष है जेसे दरिश्चन्द्र ने और वस्तावरासिद 
ने चोरी से वेद भाष्य के अाहक कर दिये थे ओर रूपयाने में भी हम को 
प्रसिद्धि करता था १००० इज़ार और रूपबाता था २०००) तथा १५०० डेढ़ 
हज।र और बाहर का चोरी से छपव। कछेना उस का हिसाब कुछ न देंना यदि 
दिया तो हिसाय में लिया १०० सो ओर दिखा २० बीस इत्यादि बहुत प्रकार 
के छापे खाने में काम रहते हैं दो मनुध्यों को जो तुम सभा में बढ़ाना चआाहो 
हमारी झोरसे बढ़ादो और पंडित जी की भी सम्मीत बेबी झौर तुम प्रसम्नता 
से यंत्रालय मे रहो तुमारा घर दे और मुन्शी समथेदान न भी हम को लिख 
भेजा दे वह भी तुमारे रहने से शजी है। जो पिछला रुपया बाकी दे उसका 
तगादा करना विचारा है से। अच्छी बात हे-परन्तु में शोक करता हूँ कि जिस 
काम में मुन्शी समधेदान अकेल श्हते थे तब वसूल झोर तगादा भी होता था 
झोर जब से पं० शिवदयाल झोर रामचन्द्र रक्‍्खें दे तो भी तगादा भरौर वसूल 
प्रच्छा नहीं होता यह अपने देश का अभाग्य है क्योंकिजितन अधिक्र होंगे उतना 
विशेध कं'गे आर काम ठीक २ नहीं करते इस खिये इन तीनों! को समभा दो 
कि अपना २ काम प्रीति और उत्साह स करें थिशेष कर पे० शिवदयाल और 
रामचन्द्र को समभकाना समथेदान तो समकता ही हुआ है इस कप्रटो के विषय 
में कोई निन्‍द/ लिखे हम कभी नहीं सुभगे। हां जो कुछ हमकी लिखितव्य होगा 
सो पं० सुन्दरलाल जी का लिखा कंरंगेणिसा विचार मत २क्खो कि इस प्रेस 
से मे कुछ न की कथा घर के माल में स घर के झादमी यथोचित नही! छेते (जो 
काम धार्मिक उत्तम मलुष्य से बनता दे वह घन सर कभा नहीं होता ५जों तुम से 
यत्रालय की उन्नति दे।गी वह निश्चय है कि लाखो रुपये खच करतेर्भा न होगी 
क्योंकि सब पदाये संसार ४ छुलमभ हैं परन्तु शुद मनुष्य का मिलना दुलभ है 
क्या तुम इस द्वष्य को बुरा झोर अधमंका समभते हैी। जा नहीं लझों यह सब 
डर किसे! बड़ें। २ अर छाटों २ का कुछ नियम नहीं है यह तो अपने झात्मा 
के साथ ह। क्यें।कि बड़े २ तो बिगड़ कर तेल के यड़े हो जाये और छोटे २ 
सुधर कर बड़े हा जांत हैं|! अब बाकी का तगादा कर जहां तक हो! सके धन 
इकट्ठा करो ओर पश्चात्‌ २०००) का सामग्री संगव/ओे, यदि उस में कुछ 
न्यूनता होगी तो हम दे देंगे यदि यह सब प्रवन्ध हो तो पेन्शन ले कर यहीं तुप् 
रहना ओर जो मासिक पाते हो वही यहां मिल झौर १०) रुपये वे भी लिय जाये 
तो डख में से प्रति भास बचाते-२ बच्ुत सा जन हो जायगा झोर यहद्द निश्चय 


हर ऋषि दपानन्द के पत्र । 


है कि जहां २ जिस २ की उन्नति हुई द घद सब सभाददी से हुई है | इस 
लिये इस की भी उन्नति सभा ही से दोगो-इस से यह बहुत धच्छा ब्रबन्ध दे 
झौर सब ले हमारा झाशीव॑ द कद देना यहां बषों बहुत हुई ओर हों रहा है 
निश्वय है कि यहां भी हुई होगी । 
मिति भाद्र सुदी २ संबत्‌ १६४०... (दयानन्द सररुती ) 
॥ जोधपुर राज मारवाड ॥ 


अ्यीेलेच+रन्‍ानमडरमन्‍क0.. १००००... रीमदक-.. आपतरफेपुकरकओ, 


[७] ॥ थे रेम्‌ ॥ [७] 

याबू विश्येश्वर खिंद्र ज़ी आनंदित रहो--तुमने लिखा स्लो ठीक हे इस में 
चार समाज जो कि प्रयाग के निकट है उन से इस बात का नियम कराना 
चाहिये हां मेरठ समाज कुछ उन तीन समाजा से दूर है तथापि रेल स कुछ 
दूर नहीं एक फरकाबाद दूसरा मेरठ तीसरा दानापूर ओर योथा खछख्तनऊ इन 
चार समाज के मेजियां की इस हमारे पत्र की नकब् के साथ बिक्ष भेजो दो 
वर्ष में एक बार पारी सायेगी क्योंकि रः २ महीने के पश्चात्‌ किसी चार समाजों 
में से जिसकी पारी हो वहां ले घापमिक उत्तम पुरुष आया ऋर वह झअन्तरंग 
सभा की सम्मति से झांवि और वह दिस।ब में अच्छी तरह स समभकता हो। 
तथापि धार्मिक और देशोन्नाति में प्रीति रख्तने घाला हो चाहे समाज घ्माये 
यैदिक यन्त्रात्यय का कितना दी सहाय करें आर वास्तव मं समाआं दी के 
प्रताप से वेदिक यन्ञाक्षय बना दे तथापि समाज से जा काई पुरुष झावे उसके 
आने जाने और जब तक वहां रह तबतक खाने पीने का खरब भी चेदिक यन्त्रा- 
खय से दिया जाय और बे २ म॑ चदिक यत्रात्षय का आय व्यय और पुस्तकों 
का ज्षमा खे भी पक छोटे स पुदुतकाकार में रूप के स्वीक'र पत्र के सब 
सभासदों ओर सब आये समाजों मे भी भेजा जाये इस से बहुत अच्छी बात 
स्हेग:-झौर जो कुछ दिसाव भें गद्बती दीखे वह घेदिक यन्त्राक्षय की प्रबन्ध 
करते प्रयाग समा को तद्द्वारा मुझको झौर पंडित खुन्दर खाद्य जी को ओर उन 
चार समाजों को विदित किया जाय उस्रका उचित प्रयन्च फरने के लिये प्रयाग 
की सभा को अपनी सम्मति पूथवेक में था अन्य सब दिख भेजे हो < पद सभा 
यथावत्‌ प्रबन्ध किया करे इस ले निश्चय है कि प्रयन्‍्ध अच्छे प्रकार घक्कगा 
झौर पुन्शी सतमथेदान फे २७ सच्ताइईंस तारीख ऋगह का दत्तर यही दे के 


बायू विशेश्वर पिह को ७ 


उन्ददोंने कांपी मांगी डे और भामस्रेन के पत्र की नकक्ष भजी थी झभौर कापी 
झाज दी मेजते झाज रविवार है रजिएरी नहीं होती इस क्षिये कल भर्जेंग | 
मिति भाद्र छुदी १५ रविवार सम्बत्‌ १६७० । 


जोधपुर राज मारबाड़ (दयानन्द सरस्वती) 


[८] ॥ ओ शेम्‌ ॥| [८] 

सुन्‍न्शी समथवान फाो कह देना।कि भू मन्च की साथा का बगइ्त्ध भेज्ञा ध्यो 
पहुंच गया अब देखे ज्वालावत्त की व समझ का नमुना हमने यह लिस्वा था 
कि जा सापा बतान का कागज्ञ दूसरे पृष्ठ पर ही झर मन्च पदाय अन्वय 
भाषाथ दुर्सर पर हो जब ऐसा हो ता भाषा बनाने मे विल्लम्व इाता हैं क्‍योंकि 
हर बार पत्र उल्घटान मे देर हाता दे आर बिना पदाथ देखे भापा नहीं बन 
सकती इस क्षिय दिखा था कि उर्सी के सामन कि जिधर की झोर मन्त्र है 
जस्बी के सामने नीच की अर काराज़ चप कर भाषा बनान स शीघ्र यन सकता 
है | सो ज्यादा दत्त ने उद्धरा सतक कर (१६) सखोखह मन्त्र की भाषा दो दो 
घार लिख दी यदि ऐम्ता न करता तो ८ दिन में ७० मन्ज की भाषा आतो । 
अ्रय देखा जायगा कि अब के अठवारे मे क्रितन मन्न की भाषा भजता दे और 
समथदान ने सिखा है कि कुछ मादा दव नई भाषा बनाता हैं यदि वह्द 
इमारे सेस्कुत ओर अभिप्राय के झनुकूल हा तो ठीक ह नही तो 
ओ पाप क्ीखा की भांग बना कर वहां ही रूपवाद झोौर हम को मालूम 
ने है पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने स काक्ाहछ होगा ता क्या होगा हां अवतक 
तो इसने कुछ नहीं किया दे परन्तु सम्भव द कि कुछ गड़ बड़ करे तो हं। 
सकता हैं हमर छ्षियथ जा कुछ वो बनाबे उसका समभेदान देख के जंस्ता कि 
झच की भाषा में एक गोद माल शब्द (दवता) लिक्ष दिया था सा यह हमारे 
शृष्टि गोचर होने स शुद्ध हो गई यदि वहां ऐसी रूप गई ते बड़ी दान का 
काम हें | इस लिये ऐसा न होना चाहिये ओर हम ने कई घार समथेदान को 
दिखा है कि धातुपाठ गशापाठ उशादि गशा निन्रग॒दु था स्ूर्चापञ्र रपना बाकी 
है सो तो नई छापते ओर घेद भाष्य २ करते हें छापना वद भाष्य का मददिना 
पर नहीं दे किन्तु ब।रह अंक ग्राइकों के पास पहुंचने पर यथे माना जाता है, 
इस लिये उस में थोड़ा बहुत थिखम्य हो तो कुछ बिग्ता नहीं किन्तु धातु पाठ 


पद आऋपिदयानन्द के पत्र 


झादि और सरयार्थ प्रकाश रूपने में विश्वम्ब होना नहीं चाहिये। सो जय 
द्विसता हे तबझव तो घद भाष्य रपता हे यह उच्तरदेता हैं तुम भी ऐसी स्रम्मति 
उनको दो कि जिस में यह पुस्तक शीघ्र रूपजाय अबंबद भाष्य के टाइटल पञ पर 
किसी आहक का रुपया नहीं दिखा से क्या रुपया नहीं झाया ह था अस्यत्र 
कुछ है इन सब बातों का उत्तर समरथ दान से पूछ कर शीघ्र भजो ॥ 


मि० झा० व० ६ शुक्रवारसस्वत्‌ १६४० दयानन्दसरखती 
जोधपर मारवाड़ 


[१] अनम्‌ लिफाका [६] 

खाल्या रूप।सहदजी आनन्दित रहं। सारीख २< जुलाई का एक पत्र आप 
का दो टिकट सहित और २३ जुलाई को ६०) रूपय का मनियाइर हमार पास 
आया इस बात पर जसा कि हमने झआशीवाद आय समाज फरुकाबाद को 
दिया बेसा तुमका भी देते हैं आप आगे की साल से फटकाबाद मेचा आये 
समाज कालोचरणा राम व रण के पास साठ २ रुपये हर साल भजना ले रुपये 
भी दे तन दिल में फरुफकखाबाद मं उक्त मन्त्री के पास सेजेंग वहां से अपना 
हिसाब सम्रक लिया करे शुक्तिया अदा करना इसका अथे संस्कृत में 
घन्यवाद देना एसा हे । डे 

मैं मेरठ भें २० दिन तक रहेगा मिति आपाद खुदी १५ संवत(१६ ३७) 


( दयानन्द सग्र्त्रती ) 


[*] ॥ ओरेम || लिफाफा . [१०] 

महाशय रूपसिद जी योग्य इतः ब्रह्मचारी रामानबम्द का अनेकविथ 
शुभाशीयाद विदित हं। आप का कुशलपन्न आया समाचार विदित हुए ॥ 

आपने जो सत्याथे प्रकाश स्वस्कार विधि के विषय मे लिखा परन्तु यहाँ 
प्र पास न होने से भेजने में मराज्य है जो छापे खाने प्रयाग में होती तो भी 
मैनेजर दयाराम को लिख कर भिजव। देत। ओर जो उस पुरुष को अत्यावश्यक 
ही तो आप मेरठ आय्थ समप्राज प्रधान लाझ्ला रामशरणादासजी के पास दाम 
भेज कर पुस्तक मंगवा सीजिसे ऋजुमान दे कि यहां से पुरुतक आप को अवश्य 


म० हपसिह को & 


मिल जांयगी | जो आप ने गोरक्षाथे पत्र के बाबत में लिखा सो हम ने जिस 
समय आप के पाप्त पन्न भेजा था उसी समय लाहोरादि स्थानों में पत्र भेज दिये 
थे। ५सा आय्योव्ते के भीतर काई देश बचा हो कि जहां दं। चार स्थानों में पत्र 
# भेजे हों। और जहां २ की यादगीरी आती जाती दे वहां २ अभी भेजते जाते हैं । 
इस म॑ कारण यह हुआ है कि डांक वालों ने अनथे किया है। जसे इस विषय में 
झाप का पन्न आया ऐसे ही कई एक महाशये। के पत्र आये कि पत्र पहुंचा परन्तु 
गोरक्षा्थ का मेमोरियल नहीं मिला। पुनः उन मद्दाशयों के पास भेजना पड़ा। मैं 
इृश्वर से ऐसी प्राथना करता हं कि इस महोपकारक काय करने मे आप को 


अत्यन्त सहायता मिल और जो पन्नों की आप को झावश्यकता पड़े तो लिखना 
भज दूँगा। में एक बात आप से कहता हूं कि जो झाप प्रसन्नता से स्वीकार 


करें तो क्या जैसे आप पहिले घूमने के वास्ते दो मास की छुट्टी ले कर आये थे 
ऐसे ही झाप पुनः दो ण्क मास की छुट्टी लेकर पंजाब हाता, पटियाला और 
काश्मीर आदि अच्छे २ राज स्थानों में गोवध के नुकसान व्याख्यान द्वारा 
विदित कर, वर्ड २ प्रधान राजपुरुष तथा राज़ा मदह्ाराज़ों की सही कराब तो 
बस आप आस्यावत्ते में सर्वात्तम प्रतिष्ठा और मह्ेपुगय के भागी होंगे। यद्द लेख 
मेने आप की योग्यता समझ के लिखा। आशा है कि आप अपनी योग्यता को 
सफल करंगे ॥ किमथिक द्ेखेन वुद्धिमहय्येंबु ॥ अब १५५ वे २० दिन में 
श्रीयुत स्वार्मी जी यात्रा करेंगे विशेष समाचार फिर लिखूगा ॥ 

आपका अभिवादन परम गुरु स्वामीजी की विदित कर दिया। श्री स्वामी जो 
का शुभाशीवोद आप को विदित हो ॥ भद्र मस्तु॥ ज्येष्ट वर्दी < शुक्र सम्वत्‌ २९३८ ॥ 


ब्रह्मचारी रामानन्द्‌ 
(३) ४2७७७ (११) 
ता० २ नवेचर सन्‌ १८८९१ 
चित्ताड़ राज मेवाड़ 

मदाशय | श्रीमतमदाराज स्वामी दयानन्द सरस्वनीजी आर स्वामी आत्मानन्द 
सरस्वतीजी यहां सुशोभित है । ओर आप का गुजरांवाले का कार्ड पहुंचा। यह 
आप को कुशक्ष सम्राचार का पन्न भे जता हैं ओर आप भी अपने आनन्द मंगल का 
समाचार सदा भेजते रहना जिस से आनन्द द्वोय । 


रमानन्द ब्रद्मयारी 


१० फ्रषिदवानन्द के पत्र 
(४) ॥ भोम्‌ ॥ (१२) 


सदर रूपसिंद जी झानंदित रहो ॥ विदित हो कि पत्र झरप का स० १८८१ 
ई० ६ रः डिसम्वर का दिखा इआ ता० १२ डिसंवर को यहां पहेया | पत्रस्य 
समाचार विदित टुए | यहां आओ स्वामी जी मद्दाराज की सत्कारपूवेक भी 
मान्महाराणा उदयपुरजी ने सवा की। ओर यहां के दरबार में जितने राज़ा 
महाराजा झाये वे सव भ्री स्वामी जी महाराज के सत्योपदेश को सुन कर बहुत 
प्रसन्न हुए । और पक दिन महाराणा उदयपुर भी आये थे। कोई तीन वा चार 
घंटे तक स्वरामीजी मद्दाराजजी का सत्संग किया और राजघम वा पारमार्थिक 
विषय में जितनी बातें महाराज जी ने उपदेश की वे खब बातें राजा जी के 
ध्यान में जम गई। ओर यह माडवाड़ वा मेथा (ड़) देश में व्याख्यान को कोई 
सममभता ही नहीं। जितने लोग पूष पद्ची श्राये उन सब को स्वामी जी ने यथा 
तथा उत्तर देकर उनहों को शंका रूपी दुःख सागर से छुड़ा दिया । अब यहां 
से भ्रीस्वार्मजी मह।राज कल १४ चोदह डिसम्वर के मध्याह्ोत्तर के ४ बजे रेल 
में सवार हो कर १६८ डिसम्बर के ८ बजे इन्दौर में उत्तरेंगे । 

फिर वहां से मुंबई को पधारेंगे (प्रक्ष मांस खाना बुरा वा अच्छा है ) 
( उत्तर ) मांस खाना बहुत बुरा दे और वेदादि सत्यशास्त्रों में कही विधान 
नहीं दहै।जो संस्कार विधि में लिखा दे चद्द दूसरों का एक देशीय मत दिखाने 
को लिख दिया दे । कुछ उस एक देशीय मत होने से मांस खाना सिद्ध नहीं हो 
खकता | विशेष इस या (त) को गोकरुशानिधि प्रन्थ में देख लीजियगा। उस भ 
इस्र बात कं प्रक्नोत्तरपृ्वेक सिद्ध कर दिया दे कि मांस खान। बुरा (प्रश्न 
दूसरा) मेंअड्गरेजी पढूँ वा संस्क्तत (उत्तर) जो कोई योग्य संस्छ्त का पढ़ाने 
वाला मिले ता संस्कृत पढ़ा अवश्य द्वी चाहिये। संस्कृत केन पढ़ने का परिणाम 
तो तुम जानते ही दो कि दजारहों इंसाईइ ओर मुसलमान हो गये। जो योग्य 
अध्यापक न मिले तो अड्गभरेजी पढ़ते ही चले जाओ इस में कुछ हज नहीं | प्रथम 
मरा नाम राज बल्लम था। अब श्री स्वामी जी ने मुझ को नंष्ठिक अद्यचय्याश्रम 
की दीक्षा देकर मेरा नाम र/मानन्द ब्रह्मचारी रक्खा है। ओर आप झपना कुशल 
पत्र मुम्बई भ इस पते पर भेजना कि (मुकाम सुंवई बालकेश्दर पर श्री स्वामी जी 
के पाख )। दम झानन्द में हई। थी स्थामीजी की कृपा से व्याकरणा जो कि स्थामीजी 
ने दंग हे उन में से रः पुस्तक पढ़ली हे और सातर्दी का अब आरम्भ होगा ॥ 

फिम्धिकलेथन बुद्धिमद्वय्यंघु ॥ सम्वत्‌ १६३८ पोष वर्दी ७ मंगलथार 

ता० १३ डिसम्बर सन्‌ १पप८पए ई० इस्ताक्षुर (रामानन्द ब्रक्षयारी ) 


महाशय रूपसिह को ११ 


(५) झोम (१३) 

भ्रीयुत मित्रवर आआाय्येकुलभूषक महाशय वाबूरूपसिंह जी योग्य इतः 
भरायुत परमइंस परिव्राजकाचारय्ये श्री स्वामीजी का झाशीवाद पश्चाव राभमानद 
ब्रह्मजारो का अनेकधा शुभाशीवोद चिदित हो ॥ 


है मित्रवर आप का कृपा पत्र २७ जनवरी का दिखा हुआ १ पहदिली 
फर्वर्री को पहुँचा। भौर जो आप ने ५) रुपये का मनियाडर भेजा घह भी उसी 
दिवस मिला | है' महाशय आप के कुशलरूपी पश्म के अवल्नोकन ऋरते ही ऐसा 
आहाद प्राप्त हुआ कि जिस को लिखने को भी अशक्य हू ॥ 

भो मित्र ! में आप से विनयपृथक प्राथना करता हूँ कि आ्राप के निवेदन 
किये हुए पद्याथ को अति आनन्द पूर्वक स्वीकार किया। परन्तु आप को अप्रिय 
लगे तो मेरी अयोग्यता समझ कर अपराध जमा करना। सुनिये जिस समय 
नये सहर में आप मुझ को चिट्ठी पत्र के खच के वास्ते द्रव्य दे गये थे वह आप 
का परमाथे रूपी भार अर्भा मेरे पर विराजमान था। फिर वहुत शाघ्र आप ने 
घर रूपी भार निवेदन किया। में आप के परमा्े रूपी भार से अति ल/ज्जित 
होता हूँ क्योंकि मुझ से झाप का कुछ भी प्रत्यु(प)कार नहीं हो सकता। भरतः 
मेरी प्रसन्नता तो आप के भ्रमीण्ठ [सिद्धि की प्राप्ति द्ोने स है। परमात्मा परम 
दयालु इंश्वर झाप की संदेव धघर्मोन्‍नति विषय में प्रद्त्ति ओर अझधम अवनति 
से निवृत्ति किया करे ॥ 

अब आप के प्रश्षं का उत्तर श्री स्वामी जी की आशानुसार लिखत। 
हैं । आशा है कि प्रसन्नता पूथेक झाप स्वीकार करेंगे॥ 

( प्रश्न ) दूसरी माता की सेवा करने का अधिकार पुत्र को पहिली माता 
के सरश है वा नहीं ॥ (उत्तर ) जो विद्यादि शुभ गुणों से युक्त हो और शित्ता 
पूर्यक पुत्र पर प्रेम रखती दहे। उसका अंमभिष्ठ खिन्तन कभी न करती हो तो 
साज्ञात्‌ अपनी माता के समान तन मन धन से सदेव सेवा करना योग्य दे। 
जो इस प्रकार वचाब न वे तो इतनी पुश्न को सघा करना योग्य हें कि अन्न 
वस्त्रादि ओर अभिवादन से उस को प्रसन्न रसना अधिक सत्कार करने थाग्य 
मह्ठी ॥ (प्रक्ष) १२ या १७ घष की युवती कन्याओं से पुरुष विवाह कर छेते हे । 
उन के साथ पुत्र को किस प्रकार बच्चाव वच्तेना चाहिये झर विद्यादि शुभ 
गुणों की शिद्वा करे वा नहीं॥ ( उत्तर ) यह साधारण मजुध्यो से होना अशकय 
है क्योंकि स्री और पुरुष की परस्पर ऐसी झाकर्षणाता शक्ति दे कि जेसे चुम्बक 


१२ ऋषिदयानन्द के पत्र 


पत्थर की ढछोदे के साथ | जिस समय युवाति स्रीऑर युवा पुरुष की आमने 
सामने दृष्टि पड़ती द्वे उस समय मन बिगड़ जाता है। बहुघा इन्द्रियां के बेगा- 
थ्रित होके अन्यथा व्यव्ह,र मनुष्य कर बैठते हैँ ( इसमे ) कुछ शेका नहीं । इस 
से सब से होना असंभव हे। हां जो पूणा विद्वान योगाफ्यासी अथात जिस की 
इन्द्रिय आत्मा के चस में हो ते वह कर सकता है। स्त्री को शिक्षा करने का 
झधिकार उसके पतिही को हे ॥ 

(प्रश्ष ) नियोग से उन्पन्न हुए पुत्र उन माता ऐिताओझं के साथ किस 
प्रकार चत्त । (उत्तर) जो स्त्री अपन वास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे घह पुत्र 
उस खत्री के झतक पतिका हंगा ओर उस के पदढाथाका दायभागी होगा। जो 
पुरुष अपन वास्ते नियाग खेर पुत्र का उत्पन्न करगा तो वह फुज उस पुरुष का 
होगा आर उस के पदायाका दायभागी भी होगा। सेव क(्ना भी जिसका 
पुत्र कहावगा उसी को तन मन घन से करना याग्य है। दोनों की नहीं कर 
सकता। इस प्रकार का निशय वेदादि सत्यशार्त्रों भ विषघचन किया ६ । इन प्रश्ना 
के उत्तर ता सत्याथ प्रकाश संस्कारविधि म॑ देखने से निश्चत्त दा सकंत दं ॥ 

में बहुत प्रसन्न होता हैं आपका बढ़ा भारी यश समझता है जो आप प्रश्न 
लिख मेजते हैं । अब जो भेरे ऋरंन योग्य वह आप रूपा पू्वेक पन्न पर ।लिख 
भज्ञा करें ॥ किमधिकलेखन वुद्धिमदस्यथघु ॥ आजकल यहां गोरक्ा के विषय 
में व्याख्यान होते दूं। यहां काई एक मास पय्येत स्वामी जी का निवास रहेगा। 
फिर जहां को ऊानेका विचार होगा पन्न द्वारा में आपको बिदित कर देगा और 
जो यहां विश्वेप घारता आप को ब्िखेन योग्य होगी वह आप को निवेदन किया 
करूंगा ॥ शुभम ता ० ३ फरवरी सन्‌ ६८८२ ई० 


(हस्ताक्षर रामानन्द ब्रह्मचारी) 


(६) “४-+ि++++5 (१४, 
श्रीयुत मित्रवर आय्येकुल-प्रभाकर महाशय बाबू रुपसिंह जी योग्य 

इतः रामानन्द ब्रह्म चारी का यथायोग्य ममस्ते विदित दो ॥ 
है मह।जन आप के पत्र के परश्नाका उत्तर भ्रीयुत स्वामाजी के आज्ञातु सार 
खिखकर भेजदिया था। आशा है कि पहुंचा होगा । अ्रय दो पत्र गारत्षा के 
विषय फे भेजता हूं जिस में एक पत्र तो सह्दी करने का दे जिस के ऊपर 
(ओम. ओर नीचे दस्ताक्षुर) प्रेसा चिन्ह दे और दूसरा विशापन पन्र 


महाशय रूपसिद को १३ 


अर्थाव्‌ किस प्रकार महाशयों के हस्ताक्षर ओर मोहर दोगी चाहिये इस 
विषय का है ॥ 

आशा है फि आप इस महोपकीत्ति को प्राप्त हो कर आर्य्यावत्त में खुशामित 
होंगे । आप पंजाब दृथि मे जहां तक आपका पुरुषाथ चल वहां तक भपनी 
ओर सब महाशयों की सही करा कर शीघ्र स्वामी जी के पास भेज देंगे । इस 
में सही इस प्रकार करानी डोगी कि जिस मद्दाशय के मेल में जितने आये 
पुरुष हो। उन सब की ओर से वह एक पुरुष अपने हस्त्तक्षुर कर दे कि इतने 
१०० इतने १००० इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरुषों की ओर 
से में अमुक नामा पुरुष अपने हस्ताक्षर करता हूं। इस प्रकार सही करके 
पश्चात्‌ जितने पुरुष! की ओर से उसने सही की हो उन सव के इदस्ताक्षर 
कराके अपने पास रखले। क्योंकि जिस समय मुकदमा सरकार में पहुचेगा 
उस्र समय जंब सरकार पूछेगी कि इतने मनुध्यों की ओर से तुमने हस्ताक्षर 
किये परन्तु उनकी सही तुम्हारे पास है कि नहीं तब दिखलाई जाया कि है। 
इस लिये सही करा कर रखनी अवश्य चाहिये । 

मुक का दृढ निश्चय ह।के कीर्नि के भागी आप होंगें। अब आप अपना 
पत्र शीघ्र भेजकर मुझ को छृताथे करेंगे जो कुछ मेर करने का काम हो कृपा 
पूवेंक विदित करना । आशा हे कि आप कुद्धेब के सद्दित आनन्द में होंगे। 
में भी इंश्वर की रूपा से आनन्द में है ॥ 

परमात्मा परम दयालु न्‍्यायकारी सर्वान्तयोमी जगदीश्वर आपको सदैव 
आनन्द में रकखे ॥ शुभम सम्वत्‌ १<३८ चत्र कृष्ण ५ शुक्र ता० १० भार्य सन्‌ 
श्८८र इं० ॥ 

[रामानन्द ब्रह्मचारी | 


(७) ओ रशेम्‌ (१५) 

श्री स्वामी जी का आशार्चाद विदित हो। स्वस्ति श्री मित्रवर बाबू 
रूपसिंद् कलाके जी योग्य इत. रामानन्द शब्रह्मचारी का नमस्ते । गोरत्ा 
की सही पहुची। आपने यह काम घन्यवाद देन योग्य किया। अब भी सही 
कराइये | जो गोरज्षाथ ( में ) मोरियल पत्र न रहे हों तो लिखना परन्तु हस्ताक्षर 
अद्ग अक्षर स्पण्ट रद्द जिस में खुगमता से पढने म॑ आधे। यहां हमारे पास 
श्रीयुत महाराजाधघिराज श्री नाहर/सिंह जी साहइपुरा मेघाड़ से ४००० (०) 


१४ ऋषिदयानन्द के पत्र 


चाली हजार मनुष्यों की सद्दी करा के मेज़ी है। भ्री स्वार्मा जी मुम्बर से चलत्नके 
खडुवा, खंडुवा से इन्दोर अब इन्दोर से झाज दो बजे रात्री की गाड़ी में बठके 
रतलम को जायेंगे | घहां ८ वा १० दिन रह कर पश्चात्‌ उदय पुर को जायेंगे ॥ 
विशेष समाचार उदय पुर में पहुंचे के पश्चात्‌ भेजूंगा । भद्गमिति। ता० 
जुलाई सन्‌ १८८२ ६३०॥ कल स्वामी झात्मनन्द सरस्वती जी इन्दोर में हमारेपास 
आशगये॥ 
रामानन्द ब्रद्मचारी ( इन्दार ) 


(८) ओरेम (१६) 
श्री: स्वस्ति श्री पर।पकारब्रिय सद्दण विभूषित महाशय बाबूरूप सिद्द $भिधेयेषु 
रामानन्द ब्रह्मचारिण शतधा$5शिष्रो भूयासुस्तमां शमिहारस्ति तत्र भचदायंच 
नित्यमेघमानमाशासे . 

महाशय | नमस्ते। आप का शुस समाचारों से मलेकृत अलुग्रह पत्र ( मालवा 
नवाब का जावरा ) मं खुशामित हुआ | झवल्लोकन कर अर्ताव हपित हुआ । परमात्मा 
से सद। यही प्राथना करता हूँ कि आप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार 
के करने भें निरन्तर नियुक्त (किया कं, जिस से पुनः यह आय्याचत्ते देश अपनी 
पूर्व दशा को सम्प्राप्त हो कर अपने मनुष्यरूपी वृक्ष में घम्मे अथे काम छौर 
मोक्त रूपी चतुश्य फलों से संयुक्त होकर परमानन्द भोगे। घन्य है श्राप के 
पिता जी को जिन मद्दाशय की ऐसी विशाल बुद्धि कि जो इस महोपकारक 
गोरक्षाथे विषय को भ्रवशा कर अति दृषित हुए और आप को उत्साददी किया। 
परमात्मा करे पेस ही पिता सब के होथें। और आप मेरा मान्य पूवेक आशीवोद भी 
बिदित कीजियेगा। में नाम स विदित नहीं हूं परन्तु उनकी ऐसी योग्यता के जानने 
से मुझ को झति झानन्द हुआ झोर ऐसे परोपकार प्रियों के नाम से विददित 
होने की भी चेष्टा हुईं। आशा दे कि आप विदित कर देंगे | दूसरा यह इषे हुआ 
कि अब आप का उद्धाह होने वाला है और झाप की योग्यता भी हुई अत्युत्तम दे | 
झाप प्रसन्नता के साथ अपना विवाह कीजिये | झाप बहुत सारी बातें जानते भी 
हैं तथापि भरा मन नहीं मानता इस कारणां लिखता हूं। देखिये सूछ फारणया 
झाय्ये (() व्ते के सुधार होने का उचित समय पर विवाह का होना भौर 
सत्योपदश | ग्रहाध्रम फैवल भोग विलास के अ्रथ नहीं किन्तु संसार की उच्न॑ति 
के झथे दे अ्धात्‌ संस्कार विधि के अचुसार विधाह्ा$नन्तर उजित समय पर 


महाशय रूपसिह को १५ 


क्रिया करना | इस झ्राश्रम का मुख्य फल यही दे कि सुन्दर, घीर, वीर, विदादि 
शुभ गुण युक्त पुत्र रूपी फत्व की प्राप्ति होना। विना विधि के सांगोपांग काई भी 
काय्ये सिद्ध नहीं होता। इस दिये उचित समय पर जो आप को जिज्ञासा हो तो 
पन्न द्वारा विदित करना । में ( श्रीयुत परम पूज्य गुरुजी ) से पूछ कर आप को 
विदित करूंगा बेसाइी करना हो गा। आप विवाह किये के पश्चात्‌ इस महोपकाराथे 
पंजाब हाथा और काश्मीर आदि राजधानियों में जा गोरत्षा के विषय भें 
( गोकरुणानिधि ) के अल्जुसार व्याख्यान दें कर सही कराबवे तो क्‍या ही 
अत्युक्तम बात होवे कि जिस की उपमा भी में देने मं असमधे हूं । परन्तु इतन। 
तो कह सकता हूँ कि थाड़े ही भ्रम से महापुणय का संचय कर अपन मनुष्य 
जन्म को सफद कर ल्ोंगे। जो तुमने सही कर।के भेजी थी वह हमारे पास 
मुम्बई में पहुँची । झब जिन २ मलुग्यों की सही कराई जाय वह घायः देवनागरी 
के भक्तरों में होनी चाहिये। ओर स्पए्ट अक्षर जिस से स्पष्ठता से नाम चंच 
जांच परन्तु जो पुरुष अप ( ना ) नाम किसी विद्या मे न ब्िख सके उसका 
नाम सर कराने वाद्या पुरुष उसकी सम्मति स लिख दे झोर एक बही के समान 
पत्रो को बना कर उस # सब गोरज्ा प्रिय मनुष्यों फी सही करानी | पश्चात्‌ उस 
ग्राम वा नगर में जो माननीय प्रातिष्ठित पुरुष हो उस से हस्ता ( क्ष )र गवाही 
के समान सही कराने के पन्न पर इस प्रका (२) ( क ) राना कि ( हमारे यहां 
इतन ममुष्यों की सही हुई | पश्चात्‌ अपना नाम लिख दे ) यह राति पीछे से श्रो 
स्वामीजी ने प्रकट की इ इस प्रकार के ब्लेख स किन्ही को राज़ सम्बन्धी भय 
न होगा। यह डरपुकनों के क्षिये है, मुख्य तो विज्ञापन पत्र के अनुसार सही 
कराना | गोरज्षाथे आजकल भारत भिन्र कलकत्ता ने पत्र रूपवा के सही करा 
रद्द/ दे । मुम्बई के लोग ने मो वहुत सी सही कर ली ओर बरावर कराते जाते हैं 
ओर गुजरात आदि देशों में भी सह्दी द्वोती है । झं।र स्वामी के पास (मेवाड़ मह्दा 
राजाविराज़ नाहराखह जी) ने ७००० इतने हजार भनुषध्यों की ओर से सह्दी कर 
के भेज दी है। और मध्य देश में ४ बहुत सी सर्द हैं। गई । प्रति दिवस होती 
जाती है। इस महोपकारक काम में डाक वालों ने दुष्टरता बहुत शी की है क्योंकि 
बहुत से स्थानों को पत्र भेजे परन्तु उनके पत्र आने स यह विदित हुआ |क उनके 
पास नहीं पहुँचे । देखिये आश्रय की बात दे ( बादा राम शरण दास मेरठ के 
पास ) ३०० पन्र रज़िए्टरी करा के भेजे थे इतने पर भी उनके पास न पहुँचे पुन: 
उनके पास ५४० पत्र भेजे हैं। परमात्मा कृपा करे कि एऐेसे २ विप्नकार्रा राक्षसों से 


१६ ऋषि दयाननन्‍द के पत्र 


बचा कर इस महापकारक का की सिद्धि करने में आथे भाईयों को सहायता 
देकर इस काय्ये की सिद्धि कराये । किमथिक लेक्षेन परोपकारशरियेघु । आज 
वा कल परमगुरु जी उदय पुर पथारेंगे। ता० २४ जुजाई श्प्पर इ०। 


रामानन्द वब्रह्मचारी माज्ञवा जाबगा नवाब का | 


(<) आरम (१७) 

सम्वत्‌ १६३६ आाश्विन वदी १४। महाशय झाबू रुपासह जी योग्य 
रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदित दो। महाशय कई एफ पत्र आप के पास 
विस्तार पूजेक समाचार लिख के »जे परम्तु प्रत्युक्तर पक क' भी न मिला । इस 
में क्या कारण हुआ | श्रब पन्न देखते ही झपना विस्तार पूवेक समाचार भेजना। 
श्रीयुत जगदूगुरू स्वामी की महाराज उदयपुर में विराजमान हैं | श्रीयुत झ्ाय्ये 
कुल दिचाकर महाराणा। जी अत्यन्त प्रेम से आते हैं ओर उपदेश सुनकर बहुत 
दर्षित द्वोते हैं। कद एक बातों को छोड़ दीं जो कि द्वानिकारक दे और कई एक 
बातें जो कि सब सुख दायक हे उनको ग्रहण कर ली दें। आशा हे श्री स्व'मी जी 
के प्रताप से यद्द देश भी पवित्र हो जायगा। गोरचाथ यहां भी सह्दी द्वो गइ है । 
आशा है कि यहां के सम्बन्ध स अन्यत्र अर्थात्‌ जोचपुराधीशों आदि राजाओं से 
दो जायगी | विशेष समाचार तुझारे पत्र आये के पश्चात्‌ लिखूंगा। 


( रामानन्द ब्रह्मच'री उदयपुर ) 


करा. ५०8. खाुहारमवपन्‍्ण 2; चथाा5२-पाशमरमकरह). चिकना. 


(१०) ( ओम ) (१८०) 
महाशय बाबू रुपासह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमथ्त 
विदित हो-- 
पन्न तुझारा पहुंचा । कुशल समाचार ज्ञात हुए। परमात्मष की कृपा से यहां 
श्री परमगुरु जी आदि सब आनन्द मड्भलयुत है । झनुमान है कि अब थोड़े 
दिनों के पश्चात्‌ स्वामी जी की उदयपुर से अन्य स्थानों को य(। ) जा होगी । 
मेरा निज समाचार आप से मित्रता होने के कारण विदित करता हूं कि मेरे 
पिता जी का स्वग लोक दो गया है। इस कारणा से अब में घर को जाने वाला हूं। 
अनुमान है कि १० वा १२ दिन के पश्चाव जाऊंगा। दूखरा प्रयोजन यह भी दे 
कि में कुछ काल निरन्तर पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि ब्रह्मचय्याश्रम :केघल, मेंने 
विद्या पढ कर परोपकार करने के भ्रथे लिया दे और भ्री परम गुरु स्वामी जी की 


महाशय रूपसिह को । १७ 


भी पू् कृपारृष्टि है। अब झाप को पत्र में फरुखाबाद पहुंखने पर दुंगा॥ 

अब जो आप के प्रक्ष ओर जो फरुक्षाबाद में रुपये दिया करते हो उस फा 
उसर भी गुरुजे की आशा से लिख लिखता हैं | झ्याप निश्चित समभना ॥ 

१ रुपयों के विषय में स्वामी जी न यह आशा दी कि रपये फरुखाबाद में 
ही भजना चाहिए और हमारे पास जितना रुपया पंडितों के मासिक में बगता 
है वह फरुखाबाद ही से लगा करता है। अभी हाल में २००) रुपये मुम्बई में 
मंगवाण थे | तुम कुछ संदेह मत करो । घह। से ज़ब २ दम चाहते दे मंगवा खते 
हैं। इस लिए तुम वही भेजना ॥ 

प्रक्षों का उत्तर-घर्म काये के करने भे॑ जो विता आदि किसी प्रकार का 
विप्न करें तो उनकी ऐसी बात स्वथा अमन्तब्य है । हां, पुत्र को उचित है कि 
माता पिता चाहे कैसे ही दुष्टाचारी फ्यें। न हो उनकी अन्न वस्थ से सवा अवब- 
इ्य ही करना चाहिये। जो थे पुत्र की सेवा न चादे तो पेसा करना उचित दे कि 
जिस समय पुत्र अपने माता पिता को दुःखी देखे, उस सम(थ ) बिना पूछे 
गाछे सवा करना उस को चाहिए ॥ 

२--चाईे कोई निन्‍्दा या स्तुति कर तो भी थम जा कि सत्यभाप्णादि है 
नहीं छोड़ना | क्योंकि लाकिक जितने मनुष्य हैं उन सर मित्रता यहां काम में झाती 
है परन्तु परद्योक मे घम्म के बिना दूसरा सहायक मित्र कोई भा नहीं हे। 
देखिए इस विषय में एक श्लाक लिखे देता है आप कराठरह्थ कर लेगा-- 

(निन्दन्तु नोनि निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेण्मर 
सयेव वा मरणामस्तु युगांतरे घा, न्याथात्पथः प्रविचलन्ति पढं न घीरा: ) ॥ 
इस का झभिप्राय यह है कि संसार में चादे फाई निन्‍द करे वा स्तुति, 
बच्ची क्र्थाव्‌ घनादि पदा्ां की प्राप्ति ही चाहे अश्राप्ति, झौर मरण चादे इसी 
समय हो वा कःलान्तर में परन्तु घोर पुरुष पेसी २ विपत पर भी धमे रूपी 
माग नहीं छोड़ते । इस का फश्च यह है कि जो पुरुष ऐस। दुृद़निश्चययुक्त घमे 
पश्च में श्थिर रहताह उस के लिए घने, अथे, काम और मोक्त इन चार्रो की प्राह्ति 
दोता है ॥ 

स्त्री का पढ़ाना अत्युत्तम दै, यथेण पढामो | और संल्कारावायि के अनुसार 
गर्भाधान संस्कार ( कर ) के पुत्रोत्पसि करना ॥ 

हे प्रिय ! झय में अपनी ओर से इतना विशेष विख्षता हूँ कि तुम मरनी की 
को इस मन्त्र को शुद्ध बतत्वा देना-- 


श्ष्य ऋषिदयेनन्द के पत्र 


(ओं विश्वानि देच लवितदुरितान पराछुव | यदूभद्रं तन्‍न अ खुब) यजु०झ्र ०३०मं ०३ 
इस का अथे भूमिका भ देख के खुना देना | इल सम्रय पिताजी के देवछोक 
ही जाने के कारण विशेष झ्राप के नर्दी ।छख सका, परन्तु जब २ आप को कुछ 
प्रएव्य हुआ करे आप अवश्य छिखा करें। मे उत्तर देन मे आलस्य न करूंगा ॥ 
कात्तिक शुर्दी ? सम्वव्‌ १€३< ॥ 


( रामानन्द बहाचारी ) उदयपुर 


(११) झो३म ॥ (१९) 


आयेवर श्री बाबू रूपलिंद जी योग्य राधानन्द ब्रद्मयचारी का शाशीवाद 
वदित हो। जगदीश की रूपा से यहां सब प्रकार झानन्द मड़ द। भाशा है फि 
तुम्हारे यहां भी सब प्रकार से कुगलता द्ोगी | झब भ्रोयुत जगदुगुरु श्री 
स्वार्मा जी यहां उदयपुर से फाट्गुण शुदी ७ गुद० सम्वव १<३< को यात्रा 
अजमेर की ओर करंगे, सो जानना। झागे जहां जाके निवास करेंगे सो तुप्त को 
लिखूंगा। बहुत दिनों से तुम ने अपना कुशब पत्र नहीं दिया इस में क्या कारण 
हुआ | झब झाप इस पन्र के पहुंचते ही अपना कुशल पत्र भेजना। क्या मेने एक 
यार तुम को द्विखा था ।क में श्रो गुरुजी के पास से जाने वाला हूं, इस यात से 
न भेजा हो, परन्तु जिस बात के न होने स भ जाना चाइता था अधांव्‌ पठन न 
होने से सो दयानिधि गुरुजी ने मेरे पढ़ने के द्विए झ्राथा दिन दे दिया ई सो 
बड़ा पढ़ना होता दे | भ्रब भष्ठाध्यायी के ५ भध्याय कगठ द्वोगये है| ६ अध्याय 
पदता हूं । श्री गुरुजी का आशीवांद विदित हो ॥ 

मिति माघ शुर्दी १२ रवि सं० १६३ 


गमानन्द वह्यचारी उद्यपर 
(१२) श्पो श्सू (२०, 


अ्ीयुत महाशय श्री रूपासिह जी योग्य यमानन्द प्रद्मब/री का नमस्ते वि- 
झ्वात दो | झागे परमात्मा की कृपा से श्री जगत गुर जी के सहित सब छोग 
झाननद मे हैं। आशा है कि आप भी सु दुम्य आनन्द मंगज़ में दोंगे। यह आप 


चौधरी जालिपसिंद को | १६ 


का पत्र कई महाँनां के पत्चात्‌ आया | में तो निरास होगया धाकि अब रुप स्पष्ट 
जी मुक की भूल गये होंग | परन्तु अब इस तुम्हारे पत्र से पृणो निश्चय होगया 
कि किसी कार्यविशष स अपना कुशल पत्र आप न भज सके । वक्तमान समय 
में श्री स्वामाजी राज देश मारवाड़ जाधपुर में फेजुल्काखां जा के बाग में ठद्दरे 
हैं। यहां के प्रजापुरुष प्रतिदिन झाते हैं। दा एकवार व्याख्यान भी हुए। बहुत से 
श्री स्थामी जो के अनुकूल हैं झ।र यहां के जंघपुराधीश भी दो चार दिन के 
पश्चात्‌ श्री स्वामीजी से मिखने को झाने वाले है | मर महाराजा जी के भाई 
महाराज राजाधिरज श्री प्रतार्पसह जी झ्ाते जात दे । उपंदश सुन कर बहुत 
प्रसन्‍न हुए हैं । विशेष समाचार पश्चात लिखूंगा | तुम पन्न के दखत ही अपना 
विस्तार पृथक कुशल समायार का पत्र शीघ्र लिख भजना ॥ 
आाषाद खा ५ सोम सं० २६४० 
रामानन्द ब्ह्मचारी राज मारवाड़ योधरपुर 


पका आभानक. सथिपततकालमा गदाय्राकरपालक्रोपतभानकामरन्‍फा), 


(१) ह उर्दू पत्र । (२१) 

ऊघधरी जालिमसिंद जी झआनन्दित रहे | वाजेओं हो कि प॑ं० भामसेन रुखसत 
पर गया था। उस ने झब तक कुछ हाल नहीं लिखा और न वह आया। सो तुम 
इस खत के देखते ही डस का हाल लिखों कि क्‍या बात है| कया उस ने दम 
को घोका दिया ? हम उस को ऐसा नहीं समभते थे, सो तुम जल्‍दी ख्विखो । 
झगर उस ने धोका दिया है ते लिखो कि फर दूखरी चिट्ठी आप को लिखते | 
हम झाज भरतपुर से जयपुर जाधेंगे। झाप भी सेर करना चाह ता आजावें ॥ 

भरतपुर १€ माच सन्त १८८२ 

स्वाना दयानन्द सरस्रता 


(२) जी चित (5३) 
... जोघरी ठाकर जालिपमसह ज॑ झानन्दत रह। | मेरा बियार जयपुर मे १४ 
दिनों तक ठहरने का हैं। पश्थात झजभेर जाना होगा । यहां के मनुष्नां का सुधार ! 
झसम्भघ नहीं तो कौठेन अवश्य है | यहुत काल में सुधरेंगे ता सुधरें/, नहीं तो 
झधिक बिगड़ जायेगे। अब देखिय कि जैसी मॉमसेन की इच्छा थी बेसा ही १५ 
रुपये मावारी और १) एक रुपेये हाथ खचे झर खाने भ ५) रु० सकम नहां 
खगते | इस ते एक माहिना कि जबतक उस का मालक पूरा न हुआ था तब तक 


२० ऋपिदयानन्द के पर्म 


काम भी अच्छा करता था। झब ठीक २ नहीं करता | ये लोग भीतर के मेल पीर 
ऊपर के शुद्ध दिखब्ाई देते हैं। झ्च्छा, जब तक बनेगा तब तक रखना होगा। बश्त 
ग्पराध करेगा तब निकाक्ष देना पड़ेगा। देखिये मन इस से कद्दा था कि जो तेरा भाई 
रसाह का सकेतो लाना, नहीं अप के मांत रसोइया ललन को कहा था। 
परन्तु लभ का मारा अपने महा सूथ जड़ बुद्धि फरो छ् आया । आज इस को 
रसाई बनाते १५ दिन हो चुके, कुछ भी न आया आर न झागे भ्राने के आशा है । 
झाज भी इस ने रसाई जला दी | अब आप को में खिखता है जा काई रसोइया 
चतुर और घमात्मा झ्राप की जान मे हो तो यहां जयपुर में भज दीजिये । आर 
जो वहां न मिल सके ता लिखिये | फिर यहां से तजबीज हा जायगा । सब सर 
मेरा नमस्ते कह दीजियेगा | मि० च० शु० ८ गुरुवार सं० १६३८ ता० 3 माणले ॥ 


( दयानन्द्सरस्वती | (जयपुर) 


(३) ( ओशमू ) (१३) 


भ्रायुत चाधघर्र जालिमासह जौ प्ाननदित ग्हो--ऊय वह स्वीकारपन्र 
छपेगा तब पक कार्पा तुम्दारे पास भेज दग। भीमसेन का ना हम अर्पन पास धा 
न अन्यत्र कुछ कम देना चाहत दे। वह काम करने भें झयोग्य श्रोश वह रघभाध 
का भी बहुत युरा झ.दमी ह।हम उस के विषय में पहले भी लिख चुके दे »र 
यह न किसी आारस्येसमाज भ रहन के योग्य है | यदि कहीं जायगा बुरे हवाद् 
निकादा जायगा | अ्रन्यत्र जहाँ उस की इच्छा दो जाये, चाह न जाये, उस की 
खुरी। परन्तु हम उस को करी नाकर वा काम कराना नही चाइते | यद्द सव एक 
ज्ञात बद्री वाद्मण लिकम्दर पुर के सदश ई | वाद इनक ऊपर कितनी दया करा 
घे कृतप्न(ता) ही करते जाते है । जब स घहद्द गया ह तब स जो पुरुष दमारे पास हैं 
आ्रानन्द भें रहते हं । याद वह होता ता न जाने अवतक कौन जाता कौन रहता। 
केवल वह दंभ्भी शोर मिध्याचार। ह । यदि वद्री ब्राह्मण का जिप देने का कस 
प्रसिद्ध होगया दे तो डस को जेलखांन भेज दिया वा नहीं ठीक साबूती हो ता 
[उस को अवश्य जलखाने में भिजवा देना चाहिय | जिस से दूसरा भी कोई 
प्राह्यणा ऐसे काम करने की इच्छा न करे। बड़ा शोक दे उस बयद्वी दुष्ट पर के 
जञस की आप छोगों ने दजारद रुपय की सेवा की और उस का फल उस कुपाञ 


चोधरो जालिमसिह को २३१ 


ने प्राणा लेना चाहा था।हम्त यहां राजधानी शाहपुरा राजमंबाड़ जि झजमेर में 
ठहरे है। कुछ एक आझाथ महाना यहां रहईंग | सब मे मरा झाशावाद कद्द दीजियेगा ॥ 
मि० चे० व ५ बुघवार स० १६३८ 
( शाहपुरा ) 


(हस्ताक्ष! ) [दयानन्द्सरस्वती| 


[४] भ्ो्म्‌ [२४] 

चीघरी जालिमासह जी झानन्दत गहे--- भी मसे न के दं। पत्र आजकल हमारे 
पास यहां आये 6 | विदित दोता है कि धक्का खाने पर इस को कुछ वाद्ध आई है। 
अब अप लिखिय कि जब से यद्द वहां आया, तब मर उस का वकत्तमान पापदीला 
का हुआ वा अच्छा। इस लिन का प्रयाजन यह है कि फिर भी वह दमांर पास 
नोकरी करना चाहता है। ओर हम को उस के पूव चरित्रा स पूरा विश्कस नहीं 
होता कि यह जला लिखता है कि अब मे सब वात सम गया, आप से विरोध 
कभी नहीं करूंगा आप की सब वाता मे मेरा हढ विश्वास दोगया, झब में आप 
की भाशानुसार सदा चलूगा इत्यादि, परन्तु घह छोकर याद्धि है। यदिउस को 
रखले पनः झनुखित काम करे ।नेकालना दी नो अच्छी वात नहीं | अब आप 
लिखिय इस में आप की क्या सम्मत द क््येकि मेन उस के वहुत मे उल्ये 
अरित्र देख हे और इस में अच्छे भी गुण दू परन्तु बर गुण ऐल प्रत्रत्न हैं कि 
ग्रच्छ गुणों का मात कर दते हैं। यदि परमेश्वर की रूपा से उस का रवभाव 
छुघर गया दो ता बहुत अच्छा यात है। परन्तु ज़ब तक इस पत्र का उत्तर भीप 
भेजेंगे तिघ पश्चात्‌ मेरी जसी सम्मति दागी बसी आप का ओर भीमसेन को 
बिखदूंगा | देखिय कि बदरी आप को आर मुझ को कैसा सलामानस दौखता था 
झोर कैसा दुष्ट निकला । इसक्षिये उत्तम घामिक पुरुषार्था मनुष्य का सहसा 
मिलना असम्मत्र नहीं ता बुल्लेम अवश्य हैं। बढ़े भाग्य ओर परमेश्वर को कृपा 
स॒ उत्तमपुरुष का उत्तम पुरुष मित्षता ह।| सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। 
मुझ को निश्चय है कि आप पक्चुपात रहित यथाथे छिखेंगे। 

मिति भाद्र सुदी ४ संबत्‌ १६४० 


[दयानन्दसरस््रती] 


जाधपुर राज मारवाड़ 


२२ आपि दयानन्द के पत्र 


(५) ञ्रोल्पू (२५) 

चोधरीा आलिमंसिहर्ज आनन्दित रहं।--पत्र आप का झाया, समाचार विदित 
हुआ | झाप के लिखने झनुसार उस का अपराब चुमा करके च॒ुक्षा लगे, था कई 
झन्यश्र भेज देंगे, परन्तु उस का आप भी समझ देना । और एक कहार की हम 
को जरुरी हैँ | यदि मिक्ष सके तो आप लिखिये | झार अःज़ भ म सेन के पास भी 
पत्र भेज दिया हैं। क्र र इम अथ यहां गत शीत्र अन्यत्र जायेंगे। गारे जब निश्चित 
जाने का दिन होगा तव आप के पास पत्र भज देंग ॥ 


सम्वबत १६४० मि० आश्विन कृ० ४ गुरूबार ७ 


[दयानन्द्सरसवती] जोधपुर राज मारवाड । 





(१) झो३म (२६ ) 


श्रीयुत लाला श्यामझछुन्दर जी झान-न्दत रहो | 

पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ | ऐसे जो झारयसमाज के नियमों 
से विरुद्ध व्याख्यान होते द तो उन का रोक दीजिए | यदि रोकने से न माने तो 
वुसरे स्थान में कर। और मरी निनदा करते हों। उस पर कुछ ध्यान न देना 
चाहिए, क्योंकि निनदक निन्दा ही किया करते हं अर क्षमावान छमा ही करते 
हैं ।ऐसों की निन्‍दा से क्या होसका है। इन मुन्शी इन्द्रमशि तथा जगनन।थदास 
क। दाल मुभ से भी आधिक आप जानते ह। हैं क्योंकि सहवासी विजानीयाव 
चरिय्र॑ सहवासिन/म | सो जैसे इन में गुण कम है बसा करने हैं. करो। अब 
पक नई बात की है कि विशापन के तौर पर ब्िख के छपवा के जहां तहां भेजा 
है कि जो घन मेरे मुकदमा के लिए आया था उस के मालिक स्वामी जी तथा 
छाला रामशस्यादास जी वन बेठे | देखे कसी मिथ्या बात है | ऐसी २ बातों के 
प्रसिद्ध करने से इन की दी फाजियत होगी | और जगन्‍नाथदास आदि को 
सप्राज का समासद नहीं किन्तु कलेक समभना चाहिए । ऐसे लोगों से कुछ 
सुधार की आशा नहीं होती कि जे पदिले अच्छे जान पढ़ें झोर पीछे से (वेगड़ 


# यह पत्र इस पते पर भेजे गये थे | चोधरी जालिम ही गाम रुपघनी, जिसे एटा थाने 
धूमरी० एश० । इन पत्चों के उत्तर के लिये दालिए “ पत्र व्यवहार _ ९६४ ६१-६४ | 


लाला श्यामपुन्दर को । ५३ 


जांय | अब इन की सब बातें खुद्देंगी तब कोई मी इन का विश्वास न करेगा । 
सब से हमारा आशीधोद कद देना ॥ सं० १२३ पीष वर्दी १२ शानवार । 


( दयानन्द सरस्वती ) 


(२) . ओो३म ( २७ ) 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो-- 

कुछ दिन हुए ।फि एक रजिए्टर्र पन्न आयेसमाज मुरादाबाद की झोर से आधा 
था | उस में यह विषय था के जो देशहितेपी में प्रश्नोसरी के विषय मे रूपा दे 
सो किस की ओर स है| झ्राप की सम्मति से दे वा नहीं | उस का यहीं उत्तर 
है कि बह किसी की झोर स छपा हो, भच्छा है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी में जितने 
विरुद्ध विषय छिसखतरे गये थे उन के सत्यासत्य निशोय के लिए उन का उच्तर 
छपना योग्य था। ओर में भी उस प्रश्नोत्तरी के बिरुद्ध विषय के उत्तर में सम्मत 
हूं क्यांफि जो ऐसा न हो तो जिस के मन में जैसा आधे वेसी ही बात लिख कर 
चला देवे । सब मनुष्यों को यद्दी उचित है कि सत्यासत्य का निर्शेय कर करा 
के सत्य को मानना, मिय्या को छोड़ देना | अब इस का उत्तर दीज्ञिप कि जो 
१००) रुपये बेदिक यन्त्राक्षय के सहाय आर्येसमाज मुरादाबाद से आये थे उस 
के देने की प्रतिक्ता तीसरे वर्ष की पूनि तक थी। सो झागामी वेशाक्ष की पूति में 
तीसरा वर्ष पूरा दोगा। सो वेशाख तक जहां २ से जितने २ रुपये आये है, दिप 
आंयगे | अब उस में यह भी प्रातिशा थी कि व्याज़ के बदल १०) २० के 
पुरुतक और मूक्ष रुपये भी दिए जायंग । सो किस प्रकार किस के पास भेजा 
ज्ञाय। समाज से सम्मति देकर खिखिए।ओर १०)र० के कोन पुस्तक लेना है 
स। भी लिखना । यहां का समाचार बहुत भझच्छा हूँ पौछे लिखगे। और 
इमारा आशारवाद सब से कद दीजिए । 

सं० १६३८ म्र'ग शु० ७ रविवार ! 


हू० ( दया -न्‍्द सररप्ती ) 
(६३०) अं।३स (९८ ) 
भीयुत बाला श्यामछुन्दर जी आनान्देत रहो | 
मुन्धी इन्द्रमणी जी और छाया जगन्ताथदास समाज में रहने के योग्य 
तहीं दे क्‍योंकि केवल मेरी निन्‍दा करने से मेरा वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते 


२४ ऋषि द्यानन्द के पत्र 


परन्तु जो देश की उन्‍नाति और उननत्यथं समाज के उद्देश हैं उन से उन का 
आचरणा विरुद्ध हे | म्रव देखिए इन का सच और फृठ मुसल्षमानों के स,थ मा- 
मल्षे में प्रसिद्ध होगया है । अब वे कितना ह। उद्योग करें परन्तु वह उन के लिये 
सफल न होगा इसलिये मुन्शी इन्द्रमाशजी का सभापति और लाला जगन्नाथ- 
दास का पुस्तकाध्यत्ष रहना अयोग्य है। पर्योकि मेने प्रथम इन दोने। के पास 
प्रयाग से पंडित सुन्दरद्वाल जी की मारफत बहुत से पुस्तक रक्षा ओर विक्रयाथे 
भेजे थे। उन का हिसावआझआाज तक उन्होंन नहीं दिया। सिवाय झपने मतबब सिद्ध 
करने के लिये, देशोश्नति का नाममात्र कह के, स्वप्रयोजन करने के अन्य कुछ 
भी नहीं दोख पड़ता । हां प्रथम यव्‌किचित था सो लाभादें दोष न झब नष्ट कर 
दिया। इसलिय जो उन का संगी हो उनके साथ जाने दो | और बाकी समाज उन 
से अलग कर दीजिये आर रजिप्टर तथा समाज का घन उन का कभी मत 
दीजिये । यदि काई दुसरा समाज दाता तो लाला जगन्नाथवास को, इस समाज 
पर थिकार है, कहते समय पर ही हाथ पकड़ घका देकर बाद्वर निकाब दिया 
जाता और उसी वक्त उस का नाम कट जाता । ऐसे दुष्ट माषण करन वाले पुरुषों 
का समाउा में रहना परम दृषणा है। देखो मुम्बई समाज ने ऐसी बातो से बाबू 
हरिश वन्द्र चिंतामणि क॑ प्रधान पद से शाघ्र च्युत करादया । एसा हो भ्नक समाजों 
में हुआ है । इसी से समाज की उन्नति है | बसझआप झपने स्थानपर सम।ज किया 
कीजय । समाज़ के नियर्मा पर दृढ राहिये झोर उन से अलग झाप और जो 
सम्ताज़ फं द्वितेपी आय्योचते देश की उन्‍नति चाहें वे भी आप के साथी ह। | और 
जो उन के संपी हों थे उन के साय जायें। और झन्‍्य समाज क सभासद झाने 
की वहां आवश्यकता क्यों सम कने हैं। क्या आप समाज के सभासद नहीं हैं। आप 
ही जो कि लिगंत में बातें नहीं आती स्ममाज की ओर ख अन्तरंग सभा में 
प्रसिद्ध कर दीजिये ओर ४७) रु० समाज के जमा और गजिए्टर पुख्तक उन को 
न देने में जा कुछ व आप की निनन्‍्दा करेंगे उस से झाप की कुछ भी हानि नहीं 
है| सकर। और आप निरशेक कह वीजिये कि हमे मुन्शा इन्द्र मणी जो अं ९ लाला 
जगनन्‍ताथ दास को सभा के आधिकारी वा सभासद रखना नहीं घाहते | न इनके 
साथद्दम, वा हमारे साथ थे रहे । और न इनके संग देश की उन्‍नति हो सकती है। 
इसलिय हम आज से समाज का कार्य स्वसब्च होकर इन महात्माओं से पृथऋू 
करत हैं। आर उस्ती समय से पृथक हो ज्ाइये | वहुत से मुरादाबाद के रइसों ने 
प्रथम ह। मुक स कहा था कि जेसा। भुन्‍्शी इन्द्रमणीर्जी को झ।प जानते हैं बेस 
नहीं है, सो ऐसा ही बुआ । झौर इसी लिये मेंने स्वाकार पत्र अथोत वसीय तनाम्‌ 


प्रधान दुर्गाचरणादि को । २५ 


में से मुन्‍्शीजी को पृथक कर दिया । उन का सच और भूठ इतने ही नमूने से 
समभ क्षो कि उन्हों ने विज्ञापन दिया था कि हमारे पास मेरठ समाज से मामले 
के सच्चाय में केवल ६००)<० हो आये और मेरठ समाज के हिसाय रेस ६६३॥।२)॥ # 
पहुंचे हैं। यह महा झूठ नहीं तो क्या है ?इस/लिये सज्जनों का विदित कराता हूं 
कि यदि आय्यांवक्ते देश की उन्नति चाहो तो म॒न्शी इन्द्रमणीजी और लाला 
जगन्नाथ दास के अन्यथा आच रण से पृथक्‌ हो के देशोस्तति क्रिया ५.रसे।| इनके 
समाज में मेज से सिछाय हानि के दूसरा कुछ भी नहीं है।सवशक्ति मान जग- 
दीश्वर अपनी कृपा कटाक्ष से देशोन्नाते में रढोतसादी कटिबद्ध करें कि जिस से 
मुन्शो इन्द्रमणीजी तथा बाला जगननःथ दास के किये हुए विप्न आप लोगों! को 
निरुत्साहदी न कर और तन मन घन से देशोननति में तत्पर रकखे। ( अक्षमाति 


क्स्तिरेशा वाद्धमदथषु ) 


म्लि० घे० शु० ६८ से १६४० | 
शाइपुरा राज्य मेवाड़ ' ह्‌० दुयानन्द सरस्वती 


(४3) ( ञ्नो ड्प्‌ ) (२९) 
भीयुत प्रधान दुगोचणोदि तथा श्रीयुत साह श्यामसुन्दरजी झानम्दित रहो । 
काई आप का आया समाचार व्रिदित हुआ। जो प्रधान और पु.झ्तकाध्यच जो 
४ कि आय्येसमाजों के उद्देशों के विष्न थे पृथक्‌ कर दिये गये बहुत अच्छी बात 
हुई । अब आप का समाज उन्‍्नतिशीत्व होगा और यही बात देशहितेंषी और 
_भारतसुदशाप्रव्शेक् तथा मेरठ और लाहौर के समाज के पत्र में छपवा दीजिये । 
“और झ।गे को काई समाज के डद्देशों से विरुद झाचरणा, भाषण करे उस को 
एक दो बार सम्रका दीजिये ओर न सममे तो इसी प्रकार पृथक्‌ करते रहिये | 
झीर झत्र वेदिक्यत्रालय में आप के समाज के १००) रुं० बगे हैं. ओर १०) के 
पुस्तक वैदिक आलय से मंगवा छीजिये, अथवा ११०) रु० ही के पुस्तक मंगवा 

लीजिये। ओर सव सभासर्दे! से मेरा आशीवोद कह दीजिये ॥ 
मि० ज्ये० शु० १ सं० १६४० बुद्ध वार जोधपुर 

. (ह० दयानन्द सरखती) 


आभाइमकाअकपरीक"मंक- 4३4» थक 


+ इस पत्र की जो नकल दर्मे प्राम हुई थी, उस में ६३॥४)/ लिखे थे, परन्तु समस्त पुरावन 
लेखों मे ६६३४०)॥ देल का हम ने वैसा ही कर दिया है। यह रपट ही नकल करने वाले कः 


दोष है ॥ 


२६ ऋषि दयानन्द के पत्र । 


(१) (३०) 

स्थस्ती ञआरी श्यामजीकृष्णवमों के लिये, जो स्थविद्या अं।र घेदिक घमे 
माग में उत्साह के कारण प्रशंसनाीय है इत्यादि के लिय दयानन्द सरस्थती 
स्थामी का आशीवांद हो | शोक है तुम ने कुछ काल से पत्र ढारा सुके आहादिस 
नहीं किया | अब तुम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देकर मरे हृदय की आानन्दित 
करोगे, इस आशा से खिखता इं-- 

वहां इड़लेणड में किस प्रकार के मनुष्य है? उन के विशेष गुण, स्थभाष 
झोर कमे क्‍या दे ? घहां भूमि, जल झोर वायु की क्या प्रकृति है ? कैस भाज्य 
झनन्‍न झोर पेय वहां मिलते हैं झोर कोन से पदार्थ “लिहा वा खूष्य” हैं ? जब से 
तुम ने इस देश को छोड़ा,तव से क्या तुम स्थस्थ रद्दे हो ? क्‍या तुम्हारे इड्रजैयड 
जाने का प्रयोजन प्रतिदिन पूर्ण होरइा है? कितने जन तुम्हारे साथ संस्कृत 
पढ़ते हैं झोर फोन से प्रन्थ ये पढ़ते हैं ? . 

तुम्हारा मासिक आय कया है झोर तुम्हारा व्यय क्या है ? तुम्हारे अध्ययना- 
ध्यापन और सन्ध्योपासन का कौन २ सा समच है ? क्या कारण दे कि सत्यधम 
के सिद्धान्तों पर व्याण्याम देने के किये तुम्हारी कीर्ति इड्रलेश्ड में उसनी 
शीघ्रतां से नहीं फैखी कि जितनी पूवे इस झआाय्योचत्ते देश के भिश्न २ भागों में 
हुई ? कदाचिव्‌ हमारे अ्रबश करने से पूर्ध ही तुम मे यश प्राप्त कर लिया है, 
क्योंकि हम तुम से दूरस्थ हैं अथवा कदाचित तुम्हें अवकाश नहीं मिला।। 
यदि यही बात है तो मेरा हार्दिक उपदेश है कि जूही तुम “पठन पाठन” समाप्त 
करो, तुम्हें बेदिक लिद्धान्तों के प्रझाराथे व्याज्यान देने चाहियें और तब यहां 
लोटना, पर इस से पूर्थ नहीं, क्‍योंकि एवं प्राप्त खुकीति धन संचय से भ्रेयसी 
है, नहीं, यद “शिवकरा” है। हमारे प्रिय भ्रध्यापक मोनियर विलियम्स और 
“म्रोच्चसूब्वर” की वेदों झोर अन्य शास्त्रों के विषय में' अब क्‍या सम्मति है? 
क्या उन्हें वा अन्यों को “तदथे प्रचाराय” कोई मान है? क्‍या यह सत्य हे 
कि “लंद नगर” में य्यासोफीकल सोसयटी ने एक “बेदिकी शाखा” स्थापित 
की दे ? फ्या तुम ने कभी भीमती मह।राणी भारत “राजराजभ्वरी” के दशेन 
किये हैं ? क्‍यां तुम ने “पारलीमेयटारब्यसभा" देखी है ? 

कृपया इन प्रश्लों का डर झतीय शीघ्र देना ओर मुझे अन्य विधयों पर 


जिन्हे तुम वशनीय समझते हो, पिश्तार से लिखना | अलम्रतिविस्तरलेखन 
बुद्धिमहय्येथु ॥ 
मुनिरामाडु भूम्यब्दे आाषादस्य शुभेदक्ते। फच्ठ्यां स मंगल्ले घारे, पतन्र- 


मिदमक्षेखिषम ॥ 


राजा शिवप्रसाद भी फो । २७ 


(१) (३१) 
आंमन भ्रेष्ठोपमायोग्य आय्यसमाजस्थ प्रधान ओर मेत्री आदि सभा- 
सदा आनन्दित रहोः--- 
वबिदित हो कि भ्रीयुत डिविदी भ्रीमाली राज मश्ुदा के मुख्य मंत्री 
भऔरीमान झछगनलाख जी को यद्द पत्र लिख के दिया जाता है इस लिये (कि 
उक्तजन जिस किसी झाग्येसमाज भे उपस्थित होथे, तो इन का सत्कार 
स्थात्मवत प्रिय बांचुबत्‌ करना उचित दे क्योंकि ये भी वेदोक्त धम्मोचारी और 
झाय्यसमाज अजमेर के सभासद हर झोर इन को सवत १€२३ के पघर्ष से 
( जानत ४ । ये सज्ञन पुरुष हैं, उस समय झज॑भर भ एक साहकार के यहां इन 
के पिता जी मुर्गाम थे, तथा अपने घर में और झन्यत्र भी प्रतिष्ठित थे । और ये 
झाचार विचार तथा शास्त्र विषयों में भा समझते हैं, चाल ऋझलमन भी इनका 
श्रेष्ठ है, अ।र परोपकोरी घाम्मिक विश्वसनीय हैं, हममे बहुत प्रजास्थ पुरुषों 
से परोश्च मे पूछा तो उनने कंद्दा कि ऐपेसा कामदार हमने आगे कभी न देखा था । 
सब प्रजा इन से प्रसन्न हैं| इस सर हम ने जाना यद इस समय में भी घार्मक 
जन है। मि० भझा० शु॒ ११ सोमवार संघत १€३८॥ 


दयानन्द सरस्वती मसुदा मुहर-मुहर-मुहर 


(१) ! ॥ झो३्म ॥ (३२) 


सम्घव १€३७ खेञ शुदो १२ गुरुषार। राजा शिवप्रसादओआ झानानदित 
रहो | आपका चेत शुकस्ता ११ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास झाया । देखि के 
आपका अभिप्राय विदित हुआ | उस दिन झाप स और मुझ से परस्पर जो २ 
बातें हुई थीं तब झापकोी अवकाश कप होने से भ॑ न पूरी बात कह सका और 
न आप पूरी बात सुन सके क्योंकि आप उन साहिबा से मिखने को झाये थे । 
झ्राप का वहीं मुख्य प्रयोजन था। पश्चाव भेरा और आपका कभी समागम न 
हुआ जो कि मेरी और आपकी बात उस विषय भे परस्पर दती। झब भे झ्ाठ दशा 
दिनों म॑ पश्चिम को जाने वाछा हूं । इतन समय भें जो आपको अवकाश हो सके 
तो मुझ से मिलिये। फिर भी बातें हो सकती दें। झोर में भी झ्रापका मिलता 
परन्तु अब मुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इस से में झापस नहीं मिल 
सकूंगा क्योंकि जैसा सन्पुख्त में परस्पर बातें होकर शीघ्ष सिद्धान्त दो सकता 
है थेसा लेख से नहीं इस में बहुत काख की अपेद्ता दे | 


पड 


है. 


झापका प्रश्न 
१ आउका मत क्‍या है ? 
२ झाप पेद किसको मानते हे ? 


। 


अषि दयानन्द के पत्र । 


मरा उक्तर | 
१ चदिक | 
२ सहिताओ का । 


३ कया उपनिषदों को वेद नहीं मानते ? | हे में बेदों में एक इेशाबास्थ का छोड़ के 


४ कषा आप ब्राह्मण पुस्तकों का बेद 
महीं मानते ? 


करारा 
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न 


। 
। 


अन्य जउ्यनिषदा का नह्ठीं मानता । 
किन्तु अन्य सब उपनिषद ब्राह्मण 
अन्या में हैं। व इं श्वरोक्त नही हैं। 

४ नहीं. फ्याके जा इश्वरोक्त द वही 
वेद होता हें जीवोक्त नहीं। जितने 
ब्राह्मण प्रन्थ है वे सब ऋषि मुनि 
प्रशीत ओर संहिता इंण्वर प्रणात दे । 
जैसा इश्दर क खबन्न होने से तथुक्त 
निश्चीनिति सत्य और मत के साथ स्वी- 
कार करते के योग्य द्वोंता दे वेसा 
जीवाक्त नहीं हा सकता क्योंकि थे 
संवश नहीं। परन्तु जो २ वदानुकूल् 
ब्राह्मण ग्न्‍्य है उनका भ मानता और 
बिरुद्धाथा को नही मानता हं। वेद स्वत: 
प्रमाश भर ब्राह्मण परत: प्रमाणा हे । 
इस्ससे जस धदाविरु्ध ब्राह्मण प्रन्था 
का त्याग द्वोता दे येसे व्राद्षश ग्रन्थो 
से विरुद्धाये हान पर भी देदा वा परि- 
व्याग कभी नहीं डो सकता क्‍योंकि 
चेद सघर्था सबको माननीय दी है। 


झय रह गया यह विचार कि जैसा संहिता ही को इंश्वराक्त निश्रोश्ति 
सत्य बंद मानना होता दे बेसा ब्राह्मण भनन्‍्यां को नहीं. इसका उत्तर मेरी बनाई 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के नवमे पृष्ठ स लेक ८८ अद्ठासी के पृष्ठ तक वेदो- 
त्पात्ति, वेदों का नित्यत्व, और बे दरसशाबविचार विषया का देख ढीजयथे। वहां 
मे जिसको जैसा मानता हैँ सब लिख रकसा है। इसी को घिचार पूर्वक देखने से 
सब निश्यय झापको होगा कि इन विषयों में जैसा मरा सिद्धान्त है घेसाही 


जान क्षीजियरगा ॥ 


( दयात्तन्द सरसखती ) काशी । 


ला० जावनदास को । २६ 


(२) (३३) 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! आपका पत्र मरे पास्त आया दंखकर 
अभिप्राय जान क्षिया । इससे मुझको निश्चिय हुआ कि आपने वेदों स लेक पूर्व- 
मीमांसा #पर्यनत विद्या पुस्तको के मध्य मे सर किसी भी पुस्तक के शब्दाथे स्सबन्धो 
को जाना नहीं दे | इस लिय आपका मेरी बनाई भूभका का अझथ भा ठीक २ 
विदित न हुआ। जो आप मरे पास आके समभते तो कुछ समभक सकते परन्तु 
जो आपको अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर खुनन की इच्छा दो तो स्वामी विशुद्धानन्द 
सरस्वती घथा बाख़शास्त्री जी को खड़ा करके खुनियेगा ता भी आप कुछ £२ 
समझ लेंगे क्याकि वे झ्रापकों सममावग तो कुछ आशा है समभ जांयग। भला 
विचार तो कीजिय कि आप $न पुस्तका के पढ़े बना वेद और ब्राह्मण पुस्तको 
का कैम्या आपस भे संबन्ध, क्या २ उन म ह ओर स्वत. प्रभाग तथा इश्वरोक्त 
बंद आर परत: प्रमाण अं।र ऋ!(ष मु ऋत ब्राह्मण पुस्तक है इन देतुआा सर 
क्या २ सिद्धान्त सिद्ध हं।त और ऐसे हुए विर्ना क्या २ हान हे।ती है इन बिद्य, 
गहस्य की बाता को जाम बिना आप कमा नहीं समझ सकत ॥ 
१€३७ मि० बै०्घ सप्तमी शानियार 
( देयानन्द रक्स्वती ) 


२० एभाथ्णपान+॑. >परम का, के उप कयरनमुहकान- रीकनननलनब 


(१) (३४) 
लाला जावनद।स जा आनान्दत रहे।॥ पत्र झापका झराया समाचार 


विदित हुआ । यहां पारसी खत पढ़न वाले बहुत कम ह इंग्खिश के पाठक बहत 
है।इस लिये जब कभी लिख तव नागर बा इंगरेज्ञा स बिखे इस पत्र का मतलब 
हम ठीक २ नहीं सम्भमते दे लितना समा है उतने का उत्तर लिखा जाता | । 
(सूद) शब्द का श्रथ जा रसाइ करन चलाका ह्ञ। यहा अथ अन्यत्र सृत्रांद 
मे भी है । पाककत्तो का काई दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता क्‍यों क पाच्रक सब 
दशा में हेति है अब ते। इस से सनातन का व्यवहार ही प्रम.णा हो सकता है । 
जा आप लोग। म यज्ञापबीत हाता आर छेरावड अथ।त्‌ वियया की पुनः दुसरे 








रस स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन मे पक डिपेण रिया है। उस ॥ उन्होंने उस बात 
पर हास्य किया है कि स्वामी जी महाराज पूर्रमीमासा पर्यनन ही पट थ, ऊदोने 3ल२ भीम स्तन 
देखी थी। गजा जी इस पर बट प्रसन्न दीखन है, परन्तु यह थी >नका अज्ञान ह। “६ यह ज्ञान नहीं 
कि अतिप आपंग्रन्थकार जमिनि मुनि हुए हैं | उन्हीं का बनाग्रा पृवमीमांसा है । ग्रन्थ गणना में चाहे 
वह पहले गिना जाय वा पीढे, परतु रखयिता दि से अमिनि ही ब्रतिम ध, अतपृथ क्पि का पे ; 
युग, लेख सत्य ही है। 


३० ऋषि इयानन्द के पत्र । 


के घर में बेठाना नहीं होता तो शूद्र बशो में गशो्ता श्राप छोगों की नहीं। अब यह 
विचारना चाहेये कि (सूद) दोग ज्ञत्रिय हैं अथवा वैश्य जे राजधमम राज्य 
करना आप के पुरुष शोयांदि गणयुक्त युद्ध में कोशल पाते हुए हों तो च्त्रिय 
और जा वेश्य के व्यापारादि कम आर गया हा ता वर्थ सममभना चाहिय | अब 
आप लोग ही इस का निश्चय कर लीजिये | 
और जा कभी ( सूत ) शब्द विगण के सूद हो गया हो ता आप अवश्य दछूत्रिय 
वयो हैं हम ने खुना है कि आज कल बाबू नर्घानयन्द्रराय ज्ाहौर म॑ है और 
विधवा विवाह में प्रथल कर ९हे हं आर आय्यसमाज लाहाोर »। इस बात २५ 
बाबू जी से संमत है| गया ह | ये ब्राह्मसमाजी लोग भीतर झं।र तथा बाहिर> 
झोर बात रखते है इन का यह भी मतलब द्वोता है कि जेसे इम द्योग कृश्िना 
के तुल्य अपमानित हुए ह वेसे आर ५समाज भ॑ हो। जाय परन्तु जो अचृतयोनि 
अधोत जिस का पुरुष के साथ कर्भा संयेग न हुआ हैं। उस कन्या के पुनाथवाह 
करने से कुछ दोष नहीं और जिस का पुरुष से संभल हुआ ह। उप का नियोग 
कश्ने मे अपराध नहीं । इस सर विपरीत करन से शास्त्र स विरुद्ध होने से झज 
अथवा पश्चात बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा अर्थात बे बाह्य होना होषे तो मी कुछ 
संशय नहीं | सब से भरा आशीयोद कद्दियंगा । 
(१) भोश्म (३५) 

खाये कम्देयाजाओओअ आनबन्दित रहा नमस्ते - 

विदित हो कि पत्र झाप का आया समाचार विदित हुए। आप ने प्रश्न किय 
सो सब हमार पुस्तका म उत्तर सद्दित दिखे दुए है उन में देखने स सब यात 
विंदित दो सकती हद । तुम न प्रथम है बार ये प्रश्न किय ह इस लिये इस दे 
तो सब के उत्तर देते हैं परन्तु आगे हम से अश्न करोग तो दम उत्तर नहीं देंगे 
क्योंकि हमका काम बहुत है इस कारश से समय घिलकुद्ध नहीं मिलता। उत्तर 
(१) संध्यापासन अर गायत्र्यादिनित्य कम द्विजा भर्शात्‌ तीना बर्णों के जिये 
एक दी दे ताना वर्ण गुण कर्मो स माने जायेगे, जन्म सर नही । शूद्र जो विद्यादि 
गुणों स द्वीन दे इस कारण से उसे संध्योपासन नहीं झ्रासकता | इस क्षिये बंद 
के किसी मेत्र क॑ याद करके जपा कर । 

उ० ( २) कायस्थ अबष्ट हें शूद्र नहं। इस विषय में संछ्षप स लिखा ई 
विस्तार पूर्वक शास्त्रों के प्रमाण देकर लिखने को समय नहीं है| 

3० ( ३ ) मुसलमानादि अन्य मत बाले वदिक मत में झायें तो ये जिस बर्श 
के गृुश झार कमे युक्त इ उसी बसो में रह सकते है। घिघाइ झौर खान पानादि 


यो कन्हैयालाल को । ३% 


ब्यबदहार सी अपने समान वल्ले के साथ करें। झाज कक्ष के झाय्ये लोग उनके ! 
साथ उक्त व्यवहार नहीं करेंगे, इस लिये अपने खोगों में दी करें भोर । 
मत वेदिक रकखें इस में किसी प्रकार की दानि नहीं हो सकती | 

तुम्दारे प्रश्नों के उसर इस प्रकार संक्षेप से दिये है | विस्तार पूर्वक इमारे 
बनाये ग्रन्था म देखदो | 


। हस्ताक्षुर 
ता० १६ झग्रै् | दयणनन्द सररवती 
सें० १८८१ ई० / स्थान जयपुर राजपूताना 
(१) झोश्म (३६) 


सह्दी करने का पत्र | 


पसा कौन मजुभ्य जगव में है, जो खुख के क्षाभ होने में प्रसन्न और 

दुःस् की प्राह्ि में अपसस्न न होता हो। जैसे दूसरे के किये अपने उपकार 

| में स्थर्य झानान्दित होता दे, बसे ही परोपकार करने में खुली अवश्य होगा 
खादिये। क्‍या ऐसा कोई भी विद्वान भूगोद्व में था, हे ओर होगा, जो परोपकार 
रूप घम्मे मोर पप्दानि स्वरूप अधथम्मे के सिवाय धमे अधम की सिद्धि कर 
सके । धन्य थे महाशय जन हे, जो अपने तन मम झर धन खे संसार का 


झायिक उपकार सिद्ध करत हैं । निनदमीय मनुष्य वे हद जो अपनी अज्ञानता मे 
स्वार्थंवश होकर अपने तन मन ओर घन से जगव्‌ म॑ परद्दानि कर के बड़े ख्वाभ 
का नाश करत ह | सशिक्रम से टीक २ यह निश्चय ह।ते है कि परमेश्यर ने जो २ वस्तु 
बनाया दे, बच? पूणा उपकार बेने के लिये है | अल्प लाभ से महाहाने करने के 
नहीं विश्व में दो दो जीवन के मूल है, एक अन्न और दूसरा पान | इसी 
सथ अभिप्राय से आय्यघत शिरोमाण राज महाराजे झोर प्रजाजन मदहोपकारक 
गाय आदि पशुक्र। का न आप मारते और न किर्सा को मारने दते थे । अब भी वे 
४ इन गाय,बैल और भैस को मारने और मरवांन देना नईी चाहते दे, क्योकि अन्न 
झोर पान की बदती इन्ही से दोती इं। इससे सब का जीवन सुख से हो सकता 
है। जितनी राजा अजा की बड़ी दवानि इन के मारने और मरवाने से होती है, 
उतनी अन्य किसी कम्मे से नहीं। इसका निशय गोकरुणानिधि पुस्तक में 
झच्छे प्रकार प्रकट कर दिया है झथोव एक गाय के मारने और मरवाने से 
जार खाल बीस हजार मलुष्यों के सुख की हानि होती हे।इस छिये हम सब 
लोग स्थप्रजा की हिताषिशी श्रीमती राजराजिश्वरी मद्दाराणी पिक्टोरिया की 


३२ ऋषि दयानन्द के पतन्न । 


न्याय प्रणाली में जा यद्द अन्याय रूप बड़े २ उपशारक गाय आदि पशुओं की 
हत्या होती हैं उस के उन के राज्य ४ से प्रथिन से छुड़वा के झ्ति प्रसन्न 
होना चाइते 4 । यह दमको पूरा निश्चय है कि विधा. धम्मे, प्रजा द्वित प्रिय 
अभ्रीमती राजराजश्वरे। मह(राणी विक्यरिया पारलोमेगट सभा और स्रर्वापरि 
प्रधान आय्येवशेस्य श्रीमान्‌ गवरनर जनरल साहदिव बहादुर सम्प्रति इस 
बड़ी दानिक/रक गाय बेल तथा संस को हत्या को इटा उत्साह और प्रसन्नता 
पूवेक शीघ्र बन्द कर के हम सब का परम अआनन्दित कर देखिये कि उक्त गुश 
युक्त गाय आदि पशुओं के मारने झ.र॒ मरवान से दूब घी अर किसाते की 
कितनी बड़ी हानि होकर राजा प्रजा दोनो की बड़ी हानि दो रही है, और 
नित्य प्रति अधिक २ होती जाती है | पक्षपात छोड़ के जो काई देखता है तो 
यह परापकार द्वी को धम्मे ओर पर हाने अधम निश्चत जानता है | क्या 
विद्या का यह फल झोर सिद्धाग्त नहीं हे कि जिस २ से अधिक 3पकार दो 
असर का पालन, घधेन करना और नाश कभी न करना । परम दयालु न्यायकारी 
सवोन्तयेमी सर्वेशक्तिमान परमान्मा इस जगवुपकारक कॉम ऋरन भे समस्त 
राज़ा प्रजा को एक सम्मति करे | 
( हस्ताक्षर ) 
२) विज्ञापनपत्रमिदम्‌ (३७) 
सवझा4 पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पन्न के ऊपर 
( भ्रोइउम ) आर नीचे ( हस्ताक्षर ) ऐस। वचन लिखा है, वई। सहीं। करत 
का है उस पर सही इस्त प्रकार करनी होगी कि जिस के स्वराज्य चर्देशम 
ब्राह्मण आदि मनुष्या की जितनी संख्या हो उसनी स्वेूख्या लिख के अर्थात 
इतन सो, हजार लाख व करोड़ मन॒ष्यों की ओर स में अमुक नामा पुरुष सह 
करता हूं इस प्रकार एक श्रीयुत महाशय प्रधान पुरुष की सर में स्व 
साथारणा झाये पुरुषों की सही अज्ञायगी | परन्तु जितने मनुष्यों की ओर स 
एक मुख्य पुरुष सह करे वह उन से सहो लेके झपतन पास झवश्य रखे । 
और जो मुसलमान वा ईसाई लोग इस महोपज्चारक् विषय में दृढ़ताऔर 
प्रसन्नता से सही करना चाहें तो कर दे। मुक को हृद निश्चय ले कि आप 
परम उदार महात्माओं के पु८दपाये उत्साह और प्रीति से यह सत्र उपकाएक 
महापुणय कीत्तिप्रदायक कार्य" यथावत सिद्ध हो जायगा । 


दयानन्द सरस्वर्त। 


सेश्र कृष्णा € सं० १६३८ तदनुलार १४ मार्च १८८२ सम्बहे 


स्वामी इंश्वरानन्द को । ३३ 
है! # ओश्म # ( ३८ ) 


स्वामी इं*व रानन्दजी आनन्दित रहो--सब यन्त्राल्य के पदार्थ और 
नोकरों पर दृष्टि रखना कि नियमाइनुसार सब काम होते है वा नही ॥ १॥ 

२--जब कभी जिस किसी का व्यतिक्रम देखे तो जो शिक्षा करने से 
खुधर सक्ता हो तो वही सुधार देना न माने तो हम को लिखना ॥ 

३-अ्रति अष्टवारे वहां का वत्तेमान पत्र ढारा हम को भेजा करना 
ओर यथाशक्ति जो कोड़े पुस्तक छपे उसको दूसरे के साथ मिलफर वा स्वयं 
शोधा करना ॥ 

४--ओर जय कभी तुज को व्यतिकम विदित हो, तब, वा जब हम लिखे 
तब अपने सामने डाक खुलवाना ओर पुस्तकालय तथा धन, कोश और अन्य 
पदार्थों की सम्हाल से यथावत्‌ रक्षा करना ॥ 

“यावत्‌ प्रवन्धकर्त्ता का व्यतिकम कोई जिदित न हो तलब तक उस 

क साथ मिलकर उसको सहायता देना ओर प्रीति प्रम से यन्त्राल्य की उम्नति 
करते रहना । ५) रुपये मासिक प्रतिमास यन्त्रालय से मिल्ठा करेगे। उन्त से खान 
पानादि उचित व्यवहार करना | और जब कभी अधिक व्यय की इच्छा हो 
तब हम को लिखना ॥ 

६--सदा व्याकरण पढ़ने में परिश्रम किया करना ओर नियत समय 
पर यन््रालय का भी काम किया करना ॥ 

७--शरीर का संरक्षण, प्रातः व्यायाम, भ्रमण, सदा शास्त्रों का चिन्तन 
करना ओर जंव तक तेरे स्थान मे दूसरा निज पुरुष नआवधे तब तक कही न 
जाना। धर्म से घरके समान काम किया करना। वदिकयनत्राल्य से वेदाडप्रकाश 
के पुस्तक लेकर पढ़ा करना ॥ 

(हस्ताक्षर) दयानन्द मरस्वती. 
शाहपुरा राजमेवाड़ राजपूताना | 


(१) 2३० ( ३० ) 


जो कोई नोट वा विज्ञापन शास्त्रार्थ खण्डन मण्डन ओर धघर्मांघर्म 
विषयो का ज्ञापक हो वह हम को दिखलाये विना कभी न छापना चाहिये। 
यह मरे पास भेजा सो बहुत अच्छा किया। जो दिखलाये बिना छाप देते तो 
हम को इसके समाधान मे बहुत श्रम करना पड़ता। भीमसेन जो व्याकरणादि 
दास्त्रा को पढ़ा है उतना ही उसका पाण्डित्य है, अन्यत्र यह वालक हे। इस 
को इस बात की खबर भी नहीं है कि इस्त लेख से क्या २ कहां विरोध होकर 
क्या २ विपरीत परिणाम होगे। इसलिये यह नोट जसा शोध के भेजा हे 
वेसा ही छपवाना | फिमधिकलेखेन बुद्धिमद्ि्येषु । 


द 


३४ प्रषि दयानन्द के पत्र । 


उ्दू पत्र । 
(१) # ओइम % ( ४३ ) 
लाला शादीरामर्जी आनन्दित रहो--- 


वाजह हो कि खत तुम्हारा आया | हाल मालूम हुआ | आर तुमने जो 
टिकट १०॥) के और तीन फर्मे नामिक के भजे सो पहुँचे खातिरजगा रफ़सणो, 
हमने इस माह का ऋग्वद का भी अड्भः देखा। उस भी गृलती बरआमद 
होती है | मगर हां फर्म अखीर भ वशक्र गलतियां कम हं। अगर इसी तरह 
ज्वालादस खयाल करेगा ओर काम में दिल लगायेगा तो आयन्दह गलती 
क्स्टिकुल न रहेगी । उसको ताकीद कर दो कि प्रफ को चाग पांच दफे देखा 
फेर, ओर एक मात्रा की भी गलती न रहा कर,लव छापने का ह॒क्म दिया करे। 
भफ हमारे ग्रन्थ माफिक दुरुस्त होजाना चाहिए। अगर वह जियादह शुद्ध न 
कर तो अशुद्ध भी न करना चाहिए | उसकी नजर शोधन मे वहुल मोटी है। 
देखो, नासिक के नोट मे “ छन्दस्युभयथा / ऐसा लिखना चाहिये था कि 
उसने बजाय इसके “ छल्दस्युथा " छपवा दिया ह। एसा ग़ाफिल होना उसको 
लाजिम नहीं । अगर वह कहे ओर पसंद कर कि मे भाषा नहीं बना सकता 
सिर्फ शोधा करूंगा तो हमको कबूल ह। हम भाषा का सनाना उस पर रेत 
मोकूफ कर ढेगे, ओर सिर्फ शोघने ही पर रत लेगे। ओर जो तनख्त्नाह 
भीमसेन को देते थे यानी ५) उसको भी, वल्क्ि दो जियादह यानी 9) माहवारी 
देवगे. क्योंकि हम खब जानते ह कि वह सजुज लिखने जार स्फोक गनाने के 
और कुछ नहीं कर सकता | पस्ल अब उसको तुम वसखबवी लाकीद करदों कि 
कोई एक भी गलती न रहने पाव | अगर अबकी मनेबा एक सी गलती गही 
तो हम उस पर बशक नशुबहा दण्ड करगे। ओर यह सी तथ्रीर करो कि 
बनारस भे आज कर सब-जज यानी जज्मालहत या सदग्शाद्ा कोन ह. 
जनाव रामकाली जोधरी साहब 5 या ओर कोई साहब ह, सार हम सय तरह 
आनन्द मे है | 

मुकरिर यह ह कि हम तुम्हार पास ऋग्वद्‌ व सामिक की शुद्धि 
अशुद्धि नमूने के तोर पर लिखकर रवाने करते ह, पालादल को देदेना ओर 
तुम भी देखना कि किय कदर गूलती निकलती ह | 


आगरों ७$फरवरी <१ ई० दयानन्द सरखती 


मास्टर शादीराम को | ३५ 


उठे रे 
है पत्र ॥ 
(२) शोउम | ( ४१ ) 
मास्ूपर शादीरामजी- 
आप पणिउुन ज्वालादत्तजी को खूब समझा देव कि व्याकरण में कुछ 
जरूरत / नवीनशर्चना की नहीं ह। जले अब नामिक छपता है वे ही छपन 
दो । और नामिकर के वाद कारझ्ीय छप्गाा । और पण्डित ज्वालादत्त के 
शोधले मे बहुत गलती रहती हैं । उनको ताकीद करो कि ख़ब गोर स्त शोघे 
ताकि गलती न ग्ह | 


आगरा २२ दिसम्दर ८१ इरत्री दयानन्द सरस्वती। 
(२?) 04, ( ४२ ) 
पणिडल खुन्द प्म्व्श्टिस्ट पोस्टभास्टर जनरल प्रयाग आानन्दित रहो-- 


भे आप परोक्‍ारधिय पा्िक जनों को स्तर छोगों के उपकाराथे 
गाय. बेत्ठत और मेल की हत्या के निवारणार्थ, एक लो सही करने का और 
दुसपगा जिसके अनुसार सही करनी करानी हैं दोनों पत्र भेजता हू । इसको 
आए लोग उत्लाहयृवक स्वीकार कीजिये, जिससे आप महाशय लोगों की 
कीतच्ति दस संसार में खदा विराजमान रहे । इस काम को स्तिद्ध करने का 
विखार इस पक्कार किया गया कि दो करोड़ से अधिक राजे महाराजे और 
घात जादि महाशय पुरुषों की सही कराके आय्यावर्त्तीय श्रीमान्‌ गवरनर 
झनरत गराहव वहादर सर इस लिपय की अर्जी करके उपरिलिणित गाय आदि 
पणुओं की हत्या को छुड़वा देना । सुझ को दृढ़ निश्चय है कि प्रसन्नता पूवेक 
जाप छोग इस महोपक्कारक काम को शीघ्र करेंगे । अधिक प्रति भेजने का 
परयाजन यह ह कि जहां २ उचित समझ वहां २ भेजकर सही करा लीजिये | 
५ुनः नीच ल्िखि स्थान सम रजिस्टर कराक भज दीजिये ( लाला रामशरणदास 
गैस सनन्‍त्री आय्येससाज सगरठ, महलछा कानूगोयान )। अलमतिविस्तरंण 
प्रमिबयरशिरोमणिषु ॥ 


[8] 
अभ्र कृष्ण ८ चन्ठ्रवार संबत्‌ १०३८ । है० दयानन्द सरस्वत। ॥ 


(२) ओशइम ( ४३ ) 


प्रबन्धकर्ता मुन्शी समथदान आनदित रहो- 
घिदित हो कि ता० ४ सप्टेम्बर का लिखा हुआ, पत्र तुम्हारा पहुंचा, 
समाचार ज्ञात हुए । टेप के विषय में एक पत्र आज भेज चुके दें उसके 


३६ ऋषि दयाननद के पत्र । 


अनुसार प्रबन्ध करना | जो कहीं पदू छूट जाता हे बह भाषा बनाने वांले 
ओर शुद्ध लिखने वाले की भूल है। हम प्रायः इस वात में ध्यान नहीं देते 
क्योंकि यह सहज बात है । अच्छा, जहां कहीं रह जाया करे तुम देख लिया 
करो कि किसर २ मन्त्र में क्या २ छूटा और यहां लिख के भेज दिया करो । 


उदयपुर नोलखाबाग़ सम्वत्‌ २९३०. दयानन्द सरस्वती। 


(२) ओ३म ( ४४ ) 

मुन्शी समथदानजी आनन्दित रहो- 

पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ | अब तुम बहुत शीघ्र नया 
टैप मेगाओ, नहीं तो सत्याथप्रकाशादि सब पुस्तक बिगड़ जायेंगे । चाहे दोनों 
ओर सर मेंगाओ पर शीघ्र मंगाओ | हम लिख चुके हें कि गत महीने में कितने 
फर्मे छेप ओर आख्यातिक तथा पारिभाषिक आदि पुस्तक मंगाये हैं क्‍यों नहीं 
भज्ञ वा उत्तर दिया ? अब द्लीघ्र भ्जो । ओर कोश के विषय में जो तुमने 
लिखा सो हम ऐसा कोश नहीं बनाते हैं कि सब कोशों सत्र सब शब्दों का 
खेग्रह करते हों । किन्तु उणादि के ऊपर अनुकूल सुगम स्स्‍स्कृत में ब्ृत्ति 
वनाई है। उस के प्रत्ययों के प्रसड़ में जो अन्य शब्द आये है वे भी लिख दिये हैं । 
स्रो बनके तो तेयार होगया है। सूचीपत्र वाकी हे। लिधण्डुसचीपत्र क सहित 
तुम्हारे पास भेज दिया है। और निरुक्त तथा ब्राह्मणों के प्रसिद्ध शब्दों की संक्षिप्त 
सूची भी बनाकर भेजेंगे सो निम्रण्टु को सूची के अन्त में छपवाना । और 
ज्यवालादत्त के पास भाषा वनान के लिये अब भज्ज वा ऐग्गा ही रक्खोगे | 
५ भूमिका और सत्याथेप्रकाश के फारम भेजे थे सस्‍्तो पहुंच गये। परन्तु 
सत्याथेप्रकाश अक्षरों के बिस जाने से अच्छा नहीं छपता। 


गी १० मैगल १५३५ । दयानन्द सरस्वतो । 


(३) के ओइम ( ४५ ) 
शी समर्थदानजी आनन्दित रहों-- 

हम उदयपुर से फाल्मुंन बदी ७ गुरुवार के दिन घड़ी रात से राज़ की 
चार घोड़े की डाक बग्गी 4 चल के शाम के ५ धजे नीमाहेड़े पहुँच कर ९ बजे 
रात के चित्तोंड़ में पहुँच गये, रेल में बेठकर | यहां तीन दिन ठहरेंगे पश्चात्‌ 
जहां जायंगे तुम को ख़बर देंगे। अब उदयपुर का वत्तेमान लिखते हैं। जब से 
हम उदयपुर में पहुंचे उस दिन से बहुत आनन्दित रहे। और नित्यप्रीति 
श्रीमान महाशयों की वढती ही गई । मनुस्म॒ति के सप्तम, अष्टम, नवम पयेन्‍्त 
राजधर्म सब याथातथ्य पढ़ लिये | अन्य बहुत से महाभारतस्थ विदुरप्रजागर 


मि० मागे शु 


मुन्शी समर्थेंदान को । ३७ 


तथा ६ शास्त्रों के मुख्य २ विषय और चलते वक्त थोड़ासा व्यवकरण का 
विषय ओर अन्वय की रीति भी पढल्टी । जंसा कि राज्ञाओं को सत्यप्रलिश्न 
ओर पुरुष परीक्षक ओर गुणज्ञ तथा स्वगुण स्वदोष के मानने वाले होने 
चाहिये, वेसे श्रीमान्‌ महाशयाय्थेकुलद्वाकरों को मेंने देखा । बहुत . से 
राजा मुझ से मिले परन्तु जसी प्रसन्नता मेरी और उद्यपुराधीश की परस्पर 
गही ओर आगे के लिये भी दृढ़ रहेगी बेसी अन्य से बहुत न्‍्यून सम्भावना 
ह । अब जिस समाचार को तुम पूछा करते थे वह निम्नलिख्ति जानो | 
संस्कृत के अपन जो कि वेदाड्रप्रकाशादि है उनका प्रचार राजकीय पाठशाला 
तथा चारणों की पाठशाला में कर दिया ह । 


वो जो प्रसिद्ध वा रहस्य मे राजथर्ं, ईश्वर तथा वेदिकधमे प्रचार, 
और शरीर, राजनीति आदि विषयों म॑ उपदेश मेने किया हे उसका आचरण 
बहुत सा कर लिया और करने की प्रतिज्ञा भी की है | 


गन पश्चममी मड़गलवार के दिन सायंकाल ७ वजे बड़े २ सर्दार तथा 
कामदारों की सभा वुला के स्वीकारपत्र जो कि मेरठ में हम ने रजिस्टर 
कराया था, उस में से एच. एच. कनेल आतल्टकाट साहब, लथा एच. पी. 
ब्टवस्टकी, मुन्शी इन्द्रमणी को पृथक कर दिये, और डाक्टर विहारीलालछूजी 
का शरीर छूट गया, इनके ठिकाने म॑ अन्य पांच समासद्‌ और बढ़ा दिये 
अर्थात्‌ प्रथम अठारह थे, अय तेईस होगये । उन में से सभापतति श्रीमान्‌ आर्य्य- 
कुलठ्दिवाकर श्रीयुत महाराणाजी और उपसभापति लाला मृलराज एम. ए. 
भन्‍त्री कविराज शइयामलदासजी आदि नियत हुए हें। उसकी एक प्रति श्रीमानों 
के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर तल्गाकर सब ने माननीय प्रतिष्ठित माना है । 
यह बात महा लाभदायक ओर वहुस बड़ा काम देगी। अब सरकारी राज में भी 
इस्तकी रजिस्टरी कराले, सो रजवाड़ों म॑ ओर अंगरेजी राज मे भी वड़ा मान- 
नीय होगा । और राजकीय यन्त्राल्य उदयपुर में छपकर सभासदों के पास 
एक २ प्रति पहुंचेगी और जियादह छपेंगी तो अन्य योग्य पुरुषों के पास मेज 
दी जायेगीं। यह तुम्हारे पास इसलिये भेजते हें कि अपने परामशे, अनुमति 
आऔर महाराणाजी को धन्यवाद लेखपूवैक-पत्र अन्त में, ओर आदि में यह 
स्वीकारपत्र अच्छे कागज पर और अच्छे टेप में छप्वाकर योग्य २ बेद- 
भाष्य के आहक और भारतमिजादि समाचारपत्र ओर मुख्य २ पुस्तकालय मे 
भेजदो । ओर जब छप चुकेगा तब हम भी लिखेंगे कि फल्ठाने २ के 
पास भेजदो | 

और एक पत्र हमारे पास आने वाला है कि उसको धुक अच्छे कागज 
पर छापकर तुमको सब आय्येसमाजों के पास भेजना होगा । और वे भ्रीमान 


३८ ऋषि दयानन्द के पत्र । 


महाराणाजी के पास भेज देंगे ओर कुछ २ अपने आनन्द फ्रदशक बाते लिख 
कर भेजेंगे तो अच्छा होगा । 

बारहसो रुपये कलदार घर्माथ वदभाष्य के सहाय में, एक दशाला 
मुझको, तथा पांचसो रुपये कलदार आय्जेसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम 
के लिये, ओर सो रुपय कलदार वहां जो लड़कियां कसीदा का काम करती 
हैं उनको पारितोबिक के लिये; ओर स्रों रपये कलदार और साधारण 
दुशाला गामानन्द ब्रह्मचारी को दियों। अर्थात्‌ उन्नीस सौ कलदाशर रूपये और 
दो वस्त्र प्दान किय | 

इन बारहस्तों रुपयों को उन्हीं के पास रकर है । इस एयोजन के लिय 
कि इस्ती मुख्य स्थान से प्रधान चेदिकघम प्रयार होथ ओर उसको पूणे 
सहाय मिले । इसका नाम वेदिकनिधि रकवा हैं । और मेरे नाम सर स्थापित 
हुआ, एसा खाता राजकोप में ओर महद्वाजसभा से लिखित होगया । इन्यादि 
सब उत्तम बातें वहां की यात्रा मे हुंई जिसको तुम खुनकर गे भानन्दित 
होग इसलिये प्रथम तुमको लिखा | इसके आगे जो २ धक्तमान होगा तुमको 
लिखा जायगाः ओर गोरक्षा में भी पूरा सहाय निश्चल मिलेगा | 


चितोड़्गढ़ ) 
ब्क हो ० ९ /# 5 
मि० फाट्गुम बदी १० रविवार स्े०> १९३९ | (दयानन्द मरस्थतो) 
लदनसार ता> ४ मा सन्‌ 2८८३. 


(४) के: ओ उस # ( ४६ ) 
मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रटो--- 


१-पत्र तुम्हारा आया वत्तेमान विदित हुआ । ऊनियों की पुस्तक का 
बेडल प्राप्त होने से निश्चय हुआ | 

२-हेश्वरानन्द कहीं अन्यत्र चला गया है। वह वड़ा चंचल ह। बहुत 
लोगों के कहने से हमने दीक्षा दी ओर तुम लोग भी प्रसन्न हुण परन्तु 
प्रसक्नता का कास करे जब ठीक है। 

३-कम्पो जीटर के निकालने मर बहुत हानि हुई | परन्तु जैसे बने उन सथ 
को जो कि पू्वे थे रखलो । किसी का ॥) आना किसी का १) रूपया अधिक 
बढ़ाकर रख लो क्योंकि वेदाड्रयकाश और सत्याथेप्रकाश वहुन जल्द 
छपना चाहिए | न 

४--तुमको हम निश्चित कहते है कि बाहर का काम किसी का मत 
छापो । सत्याथप्रकाश भोर वेदाड्रप्रकाश के छपने में देर होने का कारण 


मुन्शी समर्थदान को । ३९ 


बाहर का काम ह । ओर देशहिलेषी और भारतसुदशाप्रवत्तेक और प्रयाग- 
समाचार सबका छापना बन्द करदो ओर उनको लिख दो कि तुम्हारी इच्छा 
हो जहां छपवाओ । क़्योंकि हमने पहिल ही लिखा था कि जब हमारे निज 
काम में हरकत होगी उसी बक्त हम वन्द्र कर देंगे । स्रो हकेत बडुत होती हे 
क्योंकि यह यन्त्राल्य रोजगार क वास्ते नहीं हे, केवल सत्यशार्त्रों की छापकर 
प्रसिद्ध करने के लिए है न कि व्यापार के लिए। यहां छापने को बहुत है 
जितना चाहो उतना छापो | इन लवमाचार शादि के छापने मे समय खोना 
कुछ उचित नहीं । हमकी आशा है कि तुम भी इस वात को प्रसन्न कर छोगे 
क्थोंकि तुमको प्रसन्न करना अबदय हे ओर पण्डित जी की यही भ्रसन्नता हे। 
'--तुम्हार कल के पत्र म॒ पुस्तकों का बंडड लिखा हुआ नहीं आया 
है| आवेगा तब देख करके मान्यपत्र पर यदि तुम्हारा लेख मानने योग्य होगा 
तो रहने देंगे नहीं तो नहीं। ओर वदिकनिधि के बिपय में तुमने लिखा सो 
टीक है क्योंकि उन्हीं लोगों के दस्सवत से छपना ठीक है ओर धन्यवाद 
पत्र तथा मान्यपत्र पर प्रयागसमाज के प्रधान ओर मनन्‍त्री के दस्तखत 
होना चाहिए। 
६--ऋग्वेद के पत्र २५७८ से छूके १६७७ तक पण्डिल ज्वालादत्त को भाषा 
बनाने के लिए देदेना । और उससे १६ मन्त्र की सापा प्रतिदिन बनाना स्वीकार 
किया है सो वरावर वनाया कर | 


सि० ब० शु० ३ से० २२४० ह० दयानन्द सररवती. 
( ५९ ) 290४७ ( ४७ ) 


मुन्शी समधंदान जी आनन्दित रहो-- 

हम ज्यएबदि ४ शनिवार के दिन शाहपुरे से चलकर ज्यप्टबदि १० 
शुध्यार के दिन जोधपुर पडुचकर फजलासांजी क बाग में ठहर हैं। वदभाष्य 
के टाइटलंपञज पर जोधएुर का नोटिस छाप देना । और देशहितषी को भी 
हमने कठ दिया हे कि वद्कियन्त्राठय को संत भजो और प्रयागसमाचार 
भी दन्‍्द करदो | यदि बन्द न करोगे तो हम देड कर दगे क्‍योंकि बहुत वक्त 
हम प्िल चुक हैं । सभा मे जो वाहर के काम के छपने की अनुमति हो तो 
स्वीकार न किया जाव | ये निम्नलिखित समाचार वेद्भाष्य के दाइटल्पज 
पर छाप देना | श्रीयुत महागज राजाधिराज श्रीमान्‌ नाहरखिह जी वर्मा ने 
३०) रू> माहवारी सदा के लिए ज्यप्टबदि ४ शनिवार के दिन से वदिकथधम 
उपदेशकों के त्टिए देना स्वीकार कर लिया हैे। ओर २००) रुपये चित्तोंड़ी कि 
जिसके १५०) कलदार होते हैं वदभाष्य के सहाय म प्रदान किए। ओर 
मनुरस्ति के सप्तम तथा अप्टम,नवमाध्याय जो कि राजधर्मंविधायक है पढ़कर 


७० ऋषि दयानन्द के पत्र । 


योगशास्त्र वेशेषिक ओर न्यायशास्त्र के मुख्य विषय भी पढ़ चुफे । परन्तु 
न्‍्यायशास्त्र, कुछ कम रह गया,जोघपुर को शीघ्र आने से। और हम लिख चुके 
हैं कि वेदभाष्य के श्राहकों का रजस्टर जो कि तुम्हारे पास वत्तेमान है 
नकल करके भेजदो ओर टाइपशीघ्र मंगवाओ | ओर यदि १५०) रु>सेवकलाल 
रूष्णदास ने नहीं दिये हों तो तुम्हारे पास से भेजरों और टाइप शीघ्र मेग- 
वाओ । इसके लिये हम पण्डितजी को लिख देंगे । वह इस बात में तुम को 
कुछ नहीं कहेंगे ओर तुम भी लिखंदेना फि स्वामीजी की आज्ञा से हमने 
भेज हैं। ओर रामानन्द के कहने से विदित हुआ कि लखनऊ का कम्पोजीटर 
दुएट हे, ऐसे आदमियों को यन्त्रालय में नहीं रहने देना चाहिये | ओर 
यह पक बाबू विश्वश्वरस्पिहजी को भी सुना देना | ओर जो छापने को 
सत्याथेप्रकाश हैं उसको ? मास पीहल हमको लिख भेजोग तब ठीक समय 
पर तुम्हारे पास पन्न पहुचेंग । ओर यहां का विशेष समाचार आगे लिखा 
जायगा । 


मि० ज्यष्टरबदि १० सं० १९४० 


जोधपुर | है? (दयानन्द सरस्वती) 


(६) ओशम कल 
मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रहो- 


“ आयेराज वेशावली के पत्र तुमने भज सो पहेच । उसी समय हम 

'सत्यारथप्रकाश १२९ समुछास को भेजना चाहत थ इसलिये हम शोध नहीं 

सके । ओर तुम इसका जोड्मात्र शोध लेना । जो राजाओं के आयु के वे, 
मास, दिन हैं उनको वेसे ही रखना क्योंकि अन्य पुस्तक से भी हमने इसको ' 
मिलाया हे जो कि यहां जोधपुर में एक मुन्शी क पास था । और इसके | 
साथ मोहनचान्द्रिका २९-२० किरण भजन ह परन्तु यह भी अशुद्ध छपा 

है इसलिये नीचे ओर ऊपर के जो जोड़ हैं वही शुद्ध कर लेना, आयु के बे, 

मास, दिन नहीं । दिन वेसे ही रहने देना जसे कि हे। २७२ से लेके ३१९ तक 

१२ समुलास सत्यार्थप्रकाश का छापने के लिये भेजते हँ। जो जोधपुर के मुन्शी 

की पुस्तक से मिलाई है वह भी भेजते हैं । 


मित्री आ० बदी १ से० १०४० 


जोधपुर राज मारवाड़ ( दयानन्द सरस्वती ) 


मुण्शी समर्थदान को | ४१ 
(७) ढ ( ४९ ) 
मुन्शी समर्थेदानजी आनन्दित रहो-- 


मैनेजर भारतमित्र श्रीकृष्ण खत्नी ने एक आर्य्यपेच्ांग नामक ग्रन्थ 
बनाना चाहा हे । उसमें आय्यंघर्म्म के प्रयोजन जिस २ स्थान पर समाज हें 
जिस दिन आरम्भ हुआ ओर जिस दिन वार्षिक उत्सव होता है और मनत्री 
का नाम उसमें लिखना चाहते हैं सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है। यदि 
वह तुम्हारे पास पत्र भेजे तो जहां तक तुम जानते हो पूर्वोक्त विषयों में सहाय 
देना । ओर जो उन्होंने समाजस्थ पुरुषों की संख्या और हमारा इतिहास भी 
लिखना चाहा हे सो तो अब इस समय उनको नहीं मिल सकता। और 
समाजस्थ पुरुषों की संख्या बतलाने में कुछ लाभ नहीं। इसलिए पूर्वोक्त 
विषयों में सहाय मांगें तो देना क्‍योंकि प्रसिद्ध समाचार का सम्पादक हे, 
और उसकी प्रीति भी अधिक दीखती हे, चाहे स्वार्थ वा परमार्थ से । 


मित्री भाद्रवदी ३० सम्वत्‌ १०४० 


न्द ) 
जोधपुर मारवाड. ( दयानन्द सरखती ). 


( ८) # ओशइम ( (० ) 
मुन्शी समर्थेदानजी आनन्दित रहो-- 
आज संस्काशविधि के पृष्ठ १ से लेके ४७ तक भेजते है। सम्भाल के छपवाना । 


और एक तीन पत्र का एक पत्र हे, वह जिस प्रकार जोड़ा हे उसी प्रकार 
छपेगा, वह गड़बड़ नहो इसलिये जोड़ा है।इसीलिये तीनों का एक अंक रक्‍खा | 
और हमने भीतर प्रतीक के अंक पृष्ठांक अर्थात्‌ फलाना मन्त्र वा फलाने कमे 
फलाने पृष्ठ में करना अपने लिखे पृष्ठों के अनुसार अंक लिखे हे, परन्तु लिखे 
और छपे एक से पृष्ठांक नहीं होंगे इसलिये छपे प्रष्ठों के अवउुसार वे पृष्ठांक 
बना लेने | और विषय सूचीपन्न भी छपे पीछे बनेगा । और एक सामग्री सूची- 
पत्र अर्थात्‌ फलाने संस्कार में फलानी फलानी सामग्री संग्रह की ज्ञायगी, 
जैसाकि इस संस्कारविधि में लिखा है | ओर अवकाश मिला तो सामग्री 
सूचीपत्न तो हम ही यहां से लिख भेजेंगे । अब हम यहां से अमावस्या के दिन 
रवाना हो के आश्विन खुदी ४ चौथ को मसूदे में पहुंच जायंगे, यदि वर्षा का 
प्रतिबन्ध नहीं हुआ | और जो प्रतिबन्ध हुआ तो तुम को चिट्ठी लिख देंगे । 
और सत्या्थैप्रकाश जो कि १३ समुलछास ईसाइयों के विषय में हे वह यहां से 








४२ ऋषि द्यानन्द के पत्र ! 


चले पूर्व अथवा मसूदे पहुंचते समय भेज देंगे। और मुम्बई से टेप आया वा 
नहीं | और यदि नहीं आया तो प्रत्युत्तर भी आया था नहीं। 


मितती आश्विनबदी ८ सोमवार सम्बत्‌ १९४० 
जोधपुर राज मारवाड़. 


:सदाबजनलापडभन्य) पेसरा।अजक०म्अमकले! :डइता3हएफालटज॥क-+ल्‍यारक्रभार काटकर. 


( दयानन्द सररवदी ) 


(«९ ) # ओ३म % ( ५१ ) 
मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रहो-- 


एक भूमिका का पृष्ठ ओर ३२० से लेके ३४४ तक तो रेत ओर जबूर का 
विषय सत्याथप्रकाश का भेजते हैँ सम्भाल लेना। आश्विन बदी ८ सोमवार 
सम्बत्‌ १९४० को संस्कारविधि के पृष्ठ ? से लेके ४७ तक भेजे हैं पहुंचे होंगे, 
ओर पहुँचने पर रस्तीद भेज देना । बाकी तुम्हारे पन्नों के उत्तर वा समाचार 
पश्चात्‌ लिखेंगे ॥ 


मिती आश्विनबदी २१३ शनि सम्वबत्‌ १९४० 
जाधपुर राज़ सारवाड. 


दयानन्द सरस्वती. 


( १० ) # ओइम + ( १२ ) 
मुन्शी समर्थदानजी आनन्दित रहो-- 
विदित हो कि कई एक पत्र भेज चुके हे । एक का भी प्रत्युत्तर नहीं 
मिला, क्या कारण हे ? तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ? जेसा हो बसा शीघ्र 
लिखो | ओर मेजे हुए पत्रों का भी उत्तर सेजना । आज अत्यन्त अयोग्यता के 
कारण भीमसेन को सब दिन के लिये निकाल दिया हे। उसको मुख्त न लगाना, 
लिख लिखाने तो कुछ ध्यान न देना ॥ 


मारो बदी ( रवि 


उदयपुर. दयानन्द सरस्वती 


पैक प्यकामभामासम्ककन दर्ा१-<+० करनी कैपटसक८-म परम 4भपला॥ ध्ससारमककणक्मसक, 


( १) के ओम % ( ५३ ) 


पण्डिल गोपालराबहरि आनन्दित रहो-- 

मे आशा करता है कि जो २ बातें करनी आपके लिये नीचे लिखता 
हैं, सयो २ यथावत्‌ स्वीकार करेंगे । ( १ ) जो मीमांसक उपसभा नियत की गई 
है उसके पांच सभासद्‌ निश्चित किये गये हें। एक आप, द्वितीय बाबू जी, 
तृतीय लाला जगन्नाथ प्रसाद, चतुर्थे छाला रामचरण, पंचम लाला निरभेयराम 


पण्डित गोपालरावहरि को । ४३ 


ओर उसकी अनुपस्थिति में क्रदयः यथा आप के छाला रामनारायणदास 
मुख्तार, छाला हरनारायण, छाता हितमनीलाल, छाछा कालीचरण ओर लाला 
निर्भयराम के कोई पुत्र अर्थात्‌ तीनों में से एक जो उपस्थित हो, नियत किये 
गये हें ॥ 

(२) जहां तक बनें अवश्य आप उपस्थित हों। ओर व्याख्यान भी समाज 
में दिया करें । ( ३ ) जो मासिक पुस्तक निकलता है वह भी आपके हाथ से 
बनेगा, अथवा बनने पर शुद्ध कर देंगे | इसी प्रकार प्रबन्ध करना अच्छा 
होगा | इति-- 


आपषाढ कृष्ण <, सम्बत्‌ १९३७ दयानन्द सररवती 


(२) ४७७७ च ( ४ ) 
पण्डित गोपालरावहरिजी आनन्दित रहो-- 


आज पक साथू का पत्र मेरे पास आया। वह आपके पास भेजता है| 
साधु का लेख सत्य हे | परन्तु आपने चितोड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहां 
से क्या सुन सुनाकर लिख दिया। उस काल उस स्थान में मेरा उदयपुराधीरश 
से केवल तीन ही वार समागम हुआ । आप ने प्रतिदिन दो वार होता रहा, 
लिखा है। आप जानते हैं कि मुझे ऐसे कामों के परिशोधन का अवकाश नहीं। 
यद्यपि आप सत्यप्रिय और शुद्ध-भाव-भावित ही हैं और इसी हित-चित्त से 
उपकारफ काम फर रहे हैं, परन्तु जब आपको मेरा इतिहास ठीक २ विदित 
नहीं, तो उसके लिखने में कभी साहस मत करो। क्योंकि थोड़ासा भी असत्य 
होजाने से सम्पूर्ण निदोशकृत्य बिगड़ जाता है। ऐसा निश्चय रक्खो, ओर इस 
पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो | वेशाख झुक्त २ सम्बत्‌ १९३० | स्थान शाहपुरा । 


( दयानन्द सरस्वती ) 

(१) ः कल जल (५५ ) 

भ्रीयुत मान्यवर श्रवीर महाराजा श्रीप्रतापसिंह जी आनन्दित रहो-- 
यह पन्न बाबा साहब को भी दृष्टि गोचर करा दीजियेगा । 

मुझ को इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 
आलस्य आदि में बत्तेमान,आप ओर बाबा साहब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं । 
अब कहिये उस राज्य का, कि जिसमें सोलह लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते 
६ ? उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप लोग उठा रहे हैं । सुधार 


और बिगाड़ भी आप ही तीन महाशायों पर निरभर है। तथापि आप लोग अपने 
शरीर का आरोग्य, संरक्षण और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान 
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देते हैं । यह किलनी बड़ी शोचनीय बात्त है .। में चाहता हूं कि आप लोग 
अपनी द्निचर्य्या मुझ से सुनकर खुधार लेवें, जिससे मारवाड को क्‍या, अपने 
आय्यांवत्ते देश भर का कल्याण करने में आप छोर भसिद्ध होवें । आप जैसे 
योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्‍्मते हैं ओर जन्‍्मके भी बहुत कम 
चिरज्जीबशी आयु होते हैँ । इसके छुए घिना देश का खुघार कभी नहीं 
होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जीव्रे, उतनी द्वी देश की उद्नति होती 
है। इस पर ध्यान आप लोगों को अवद्य देना चाहिये | आगे जैसा आप 
लोगों की इच्छा हो, कसा कीजियेगा | 


जोधपुर 


आश्विन बदी ३ शनिवार से १९४० ह० (दयानन्द सरस्वती) 
(२२ सितम्बर सन्‌ १८८३). 


(१) # ओरेम * ( ५९६ ) 
भारतमित्र खपादक महाशय निकटे निवेदनम । 


महाशय, आपके संबत्‌ १९४० आषाद शुदी ८ शुस्वार फे छपे हुए पन्र 
में किसी ने खेद पर आक्षेप पत्र छपवाया हे । उस लेखक का अभिप्राय यही 
विदित होता है कि वेद इश्दर की वाणी ओर अश्वांत नहीं हे । परन्तु इस प्रश्न 
के करने वाहे ने प्रश्षमात्र ही किया है ॥ अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये 
कोई विशेष हेतु नहीं लछिखा। अर्थात्‌ उत्तर उस वात का होता है जो किसी 
चेदवच न पर भ्रांतपन दिखलाता तो उसका उत्तर उसी समय दिया जाता। 
जैसे कोई कहे कि यह १०००)एक हजू(र रुपयों की थेली सच्ची नहीं। दूसरे ने 
उससे पूछा क्‍या में तुम्हारे कहने मात्र से थेली को झूठी मान सकता हूं। जब 
तक तुम झूठा रुपया इसमें से एक भी निकाल के सिद्ध नहीं कर देले, तब 
तक थेली को झूठी नहीं मालूंगा | वेसा छी मिष्टर ए. ओ. ह्यूम साहेब ओर 
जिसने आपके पत्र में छपाया हे इन दोनों महाशयों का लेख है | यहां उनको 
योग्य था ओर है कि किसी एक वा अनेक मन्त्रों को अपने अभिप्राय के अथथे 
सहित वेद, अध्याय, मन्त्र, संख्या पूवेक लिखकर पश्चात्‌ कहते कि वेद ईश्वर 
की बाणी ओर अश्चांत नहीं हैं, तो प्रत्युत्तर के योग्य प्रश्न होता । अब भी यदि 
उत्तर जानने की इच्छा हो तो इस्ती प्रकार करें, नहीं तो कुछ भी नहीं हे; किन्तु 
इसमें इतनी बात तो समाधान देने के किसी प्रकार योग्य हे कि वेदों में 
मतभेद क्यों हें । अब देखिये यह भी इनकी गोलमाल बात हे । क्योंकि वेदों में 
किस ठिकाने ओर किन मन्त्रों में किस प्रकार के मत भेद हैं, हां, विद्यामेद से 
कथन का भेद होना तो डचित ही है | जो व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 
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वेधक, राजविद्या, गान, शिदप, ओर पृथिवी से लेके परतेख्वर पथन्‍त की अने कू 
विद्याओं की मूल विद्या पेदों में हैं । इसके सेकेष शब्दार्थ और सम्बन्ध भिन्न २ 
हें; जैसे व्याकरण विद्या से ज्योतिष विद्यादि के संकेत, परिभाषा और पदा्थे 
विज्ञान पृथक्‌ २ होते हैं बेसे इन सब विद्याओं के वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक मंत्र 
भी पृथक २ अथे के प्रतिपादक हैं। यदि इन्हीं को मतभेद कहते है तो प्रश्ञकर्त्ता 
का कथन असंगत है ओर जो दूसरे प्रकार के मत भेद मानते हैं तो उनका 
कथन सव्वेथा अशुद्ध हे। इसलिये प्रश्नकर्त्ताओं को उचित हे कि पूर्वोक्त प्रकार 
से चारों वेदों में से जो कोई एक मंत्र भी श्रांत प्रतीत होवे वह आपके पत्र में 
मिष्टर ए. ओ. छाूम साहेय छपवायें। उनका उत्तर भी आपही के पत्र में उचित 
समय पर छपवा दिया जायगा | और उन को वेद के नि्नचान्त होने के जानने 
की पक्की जिज्ञासा हो तो मेरी बनाई ऋषग्वेदादि-भाष्य भूमिका को देख लेवें । 
यदि उनके पास न हो तो वेदिकर्यत्रालय प्रयाग से मेंगा कर देखें। ओर जो 
उनको आयेभाषा का पूरा ज्ञान न हो तो किसी स्रत्यवक्ता दुभाविये पुरुष से 
सुनें। इस पर जो उनको शका रह जाय तो मुझ से समक्ष मिलके जितनी शेका 
हों उन सब का यथावत्‌ समाधान लेवचें, क्योंकि पत्रों से शका समाधान होने 
में बिलम्ब होता और अधिक अवकाश की भी अपेक्षा है ओर मुझको वेद्भाष्य 
बनाने के काम सर अवकाश न मिलने के कारण विदोष प्रश्नोत्तर करने का 
समय नहीं हे । ओर जो उन्होंने यह लिखा हे कि स्वामी जी ईश्वर वा ईश्वर 
की प्रेग्णा युक्त हों तो उनका भाष्य निश्चेम हो सके, मे इंश्वर महीं किन्तु 
ईश्वर का उपासक है परन्तु वद मनुष्यों के हिताथ परमात्मा ने प्रकाशित 
किये हें, इस अभिधप्राय से कि यहां तक मनुष्यों की विद्या ओर बुद्धि पहुँच 
सकेगी ओऔर इतने तक काये मनुष्य कर सकेंगे; इसलिए यावत्‌ मेरी बुद्धि ओर 
विद्या है तावत्‌ निष्पक्षपात होकर वेदों का अथे प्रकाशित करता हैं ओर वह 
अथे सब सज्नों के दष्टिगोचर हुआ है, होता है और होगा भी। यदि कहीं 
श्रांति हो तो उक्त साहेब प्रकाशित करें। बड़े शोक की बात है कि आज 
परयन्‍त एक भी दोष वेदभाष्य में से कोई भी नहीं निकाल सका हे फिर भी 
इनका भ्रम दूर नहीं हुआ । ऐसी निर्मूल शंका कोई भी किया करे इससे कुछ 
भी हानि नहीं होसकती । और सत्यार्थ होने ही से वेदों का निश्चोतत्व यथावव 
सिद्ध है। यदि इस मेरे बनाए भसाष्य में मिस्टर ए. ओ. ह्यूम साज़ेब को श्रम हो 
तो इसमें से श्रांति मत्वय किसी मन्त्र के भाष्य द्वारा आपके पत्र में छपा देवें 
मैं उत्तर भी आपही के पत्र ढारा देऊंगा । ओर जो थियोसोफिए के अध्यक्ष 
सी बातें करें, इसमें क्या आश्चय है? क्योंकि घे अनीश्वरवादी बोधमतावलंबी 
होकर भूत, प्रेत, ओर चुटकलों के मानने वाले हैं । बड़े शोक की बात है कि 
सव्वेथा विद्या सिद्ध परमात्मा को न मानकर भूत, प्रेत, झतकों में फस कर 
और भोले मनुष्यों फो फसा अपने को सुधारने वाले मानमा यह कितनी बड़ी 
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अनुचित बात है| इनको तो नास्तिक मत जो कि ईश्वर को न मानना है वही 
प्रिय छगता है। परन्तु इसमें इतनी ही न्यूनता है कि भूत प्रेतों ने इनको घेर 
लिया | सच हे जो सत्य इंश्वर को छोड़ेंगे वे मिथ्या भ्रम जाल भूत प्रेतों और 
बन्ध्या पुत्र वत्कुतु हेबीलाल सिह आदि में क्‍यों न फर्सेगे। बहुत से समाचारों 
में छपवाते हैं कि इतने सो इतने हजार मनृष्यों को मिष्टर पच. ए. करनेल्ट 
ओलकाट साहब ने रोग रहित किया | यदि यह वात सच हो तो मुझको क्‍यों 
नहीं दिखलाते ओर मनवाते, ओर मेरे सामने कि जिसको में कह उस एक 
को भी नीरोग करदें तो में थियोस्रोफीष्टों के अध्यक्ष को धन्यवाद देऊं | इसमें 
मुझको निश्चय है कि जेसे एक थियोसोफीष्ट देभ के मारे लाहोर में अपनी 
अंगुली कटवा के अग मंग होगया कहीं ऐसी गति मेरे सामने इनकी न हो 
जावे । और करामात कुछ भी काम न आवेगी। में प्रस्िद्धो से कहता हू कि यदि 
उनमें कुछ भी अलोकिक शक्ति वा योगविद्या हो तो मुझको दिखलादवे, मेंने 
जहां तक इनकी लीला सिद्धि और योग विषयक देखी है वह मानने के योग 
नहीं थी | अब क्या नई विद्या कहीं से सीग्य आए ? मुझको तो यह विपय 
निकम्मा आडंबर रूप दीखता है । अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहयेंषु ॥ 


श्रावण वदी ४ सवत्‌ १९४०, दयानन्द सरस्वती 
तलुसार २३ जुलाई सन्‌ १८८३ । जोधपुर । 
(२) के ओइम ( ५७ ) 


श्रीयुत भारतमित्र सपादक समीपेषु | 


महाशय, आप के स्वत १९४० मिति श्रावण शुदी ६ गुरुवार के 
दिन के छपे हुए पत्र में जो विविध समाचार के दुसरे कोष्ठ में यह छपा है 
कि मुसलमानों के मझ्ब का मूल अथवेवेद हैं, सो बात है क्‍योंकि 
उस के नाम निशान का एक अक्षर अथधषेवेद में नहीं हे।जो शब्द कतृंम 
अललोपनिषद्‌ नामक जो कि मुसलमानों की पादशाही के समय किसी थोड़ा 
सा संस्कृत ओर अरबी फारसी के पढ़ने वाले ने छोटा सा अ्रन्थ बनाया हे 
है वह वेद, व्याकरण, निरुक्त के नियमानुसार शब्द अथे और संबंध के 
अनुकूल नहीं हैे। और अला, रसूल, अकबर आदि झब्द चारों वेदों में नहीं 
हैं। किन्तु जो अथववेद का गोपथ ब्राह्मण दे उस में भी यह उपनिषद्‌ तो 
क्या किन्तु पूर्वोक्त शब्द मात्र भी नहीं है, पुनः जो कोई इस बात का दावा 
करता है वह अथवेबेद की संहिता जो कि शीस काण्डों से पू्ण है 
अथवा उसंझे गोपथ ब्राह्मण में एक शब्द भी दिखला देवे धथह कभी नहीं 
दिखला सकेगा। यदि ऐसा होता तो उस्र पुरुष का कहना भी सत्य होता 


महाशय मनोदहरदास को | ४७ 


अन्यथा कथन सच क्योंकर होसकता हे ? कहां राजा भोज कहां गांगा तेली ? 
वेदों के आगे यह प्रन्थ ऐसा है कि जसे असूल्य रल के सामने भूडा। यही एफ 
बात नई नहीं ह किन्तु स्वार्थी लोगों ने वेदों के नाम पर ऐसे २ निकम्म 
बहुत स ग्रन्थ बनाये है जिन का मिथ्यात्व वेद के देखने से यथावत्‌ बिदित 
होता है | यदि बालरादत्त शर्मा हेडमास्टर रियासत टिहरी गढवाल की 
इच्छा''''**'******* जाने या शार्राथ करने की इच्छा हो तो इस बात के 
लिये यहां सब दिशाओं के दरवाज खुले हैँ । अलमतिविस्तरेण बुद्धि 
मद्दय्येषु । 


(३) ओइम ( 5१८ ) 


श्रीयुत मनोहरदास खशन्नी सम्पादक भारतमित्र आनन्दित रहो--आप 
ने मेरे भेजे पत्र को भ्रसश्नतापूनेक छाप दिया उसका उपकार मानता हूं। परन्तु 
दोष विषय भी छापने के योग्य जानकर मेंने लिखा था, क्योंकि इस पूर्वपक्ष 
के सम्बन्धी थियोसोफीकल सुसायटी के प्रधान हें, इसीलिये यह विषय लिखा 
था | ओर में आपको सुहृदभाव से लिखता है कि यदि आप अपने भारतमित्र 
समाचार की विद्वानों में प्रतिष्ठा चाह तो करनल ओलकाट आदि के करामात 
वा मिसमिरेजन से अनेकों के रोग निवारण आर्दि नितानत मिथ्या विषयक 
भी न छापें, नहीं तो समाचार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । अब थोड़े समय में 
करनेल ओलकारट लाहोर गय थे | उनका रोग निवारणदि सामथ्ये अत्यन्त 
झूठ बड़े २ बुदिमान्‌ लाहोर निवासियों ने निश्चित करके लिखा कि इन का 
यह सब ऊपर का ढोंग है। और जितना व्यवहार बाहर वा भीतर का 
थियासोफीस्टों का मे जानता हूं इतना भार्य्यावर्त्तीय लोगों में बहुत थोड़े लोग 
जानते हैं। जब इन लोगों ने झूठ दांभिक मिथ्या छल व्यवहारों में मेरी सम्मति 
लेनी चाही मेंन नहीं दी तभी सत्र व अपना प्रपंच पृथक करने लगे | और 
में उन से प्ृथक़ होगया; अस्तु, थोड़े ही छेख से आप बहुत समझ लेंगे एक 
श्रीकृष्ण खत्नी ने ता० २८वीं जुलाई सन्‌ १८८३ को लिखकर हमारे पास 
भेजा ह और उन्हों ने बहुत से सनातन आये घम के प्रयोजनादि विषयों 
में आये पचांग बनाने के लिय मुझ स सहाय चाहते हैं तथा आयेसमाजों 
से भी | जिस पत्र पर लेख किया ह वह पत्र भारतमिन्न कार्यालय का हे 
इसलिये में आप से पूछता हूं कि उक्त महाशय किस प्रकार के गुण, कमे 
स्वभाव वाले हैं ओर जैसा उन न लिखा ह फि इसूँस भारतमिनत्र संपादक 
की भी विशेष सहानुभूति ह आप इनको योग्य समझते हे। यदि इस काये 
के योग्य समझते हों तो इस पत्र को देखते ही मुझ को प्रत्युत्तर लिखय 
तनैत्पश्भात आयेसमाजों को उचित होगा, लिखा जायगा ओर जो एक 
पन्न बहुत दिन हुए मेने लिखा था जिस में गोरक्षार्थ अर्जी देन का 


जनक, 


४८ ऋषि दयानन्द के पत्र । 


मंसोदा वहां के वकील बारिस्टरों सर पूछके आप छिस्तें उस का क्या हुआ ? 


अब उस में अधिक विलेय करना उचित में नहों समझता। यहां जोधपुर 
का समाचार पश्चात्‌ लिखा जायगा | 


(१) न्‍ ४2४७2 ( ३९ ) 


स्वस्ति श्रीमच्छुष्ठोपमार्हाय श्रुतशास्प्रविद्याभ्यासापन्नाय श्रीयुतरमाय 
दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भ्ूयासुस्तमाम | 


दमजास्ति। तन्नत्यं भवदीयमंघमान च नित्यमाशास | 


अभ्यस्तसंस्कृतविद्याया भवत्या: शुभां कीत्ति निशस्योत्पन्नस्वान्तान- 
न्देन मया श्रीमतीन्प्रति लेखद्वाराभिप्रायं प्रकाह्येबमेब भवत्या अभिप्रायं 


विज्ञातुमिच्छामि सद्यः स्वाभिप्रायविज्ञापनन मामलड्ुसरोतु । 


इृद्ानीमग्रे च भवति कि कि कु चिकीपति । कि यथा लोकश्रुतिरस्ति 

सा ब्रह्मचारिणी वसेत इती देव विद्यत न वा । सा यत्र कुञत्र जनतायां 

सुशोभित शास्प्रोक्तलक्षणप्रमाणान्वितं विद्दाह्चदकर वक्तत्वे करोतीत्य नक्तथ्यं 
छः 


न वा। श्रुते मया सा स्वयंचरविधिना विवाहाय स्वतुल्यगुणकम्मस्वभासहितं 
कुमार पुरुषोत्तममन्विच्छतीति सत्यमाहोस्विश्न । किमितदकत्वा ब्रह्मचर्य्ये 
स्थातुमशक्द्रममस्ति । 


यथा$5््यावर्त्तीय: सत्यो विदृष्यो गाग्यांदयः कुमार्य्यो श्रद्मचर्य्य 
स्थित्वा सत्रीजनादि भयो यावान्‌ सुखलाभ: प्रापितस्तथा ता न विवाहे रूतेषनेक- 
प्रतिबन्धकप्राप्त्या प्रापितुमशक्यः । एवं सत्यपि स्वसमानवरं पुरुष प्राप्य विवाह 
कृत्वा यथाइनेकाः स्त्रियः सन्‍्तानोत्पत्तिपालनस्वग्रहरृत्यानृष्ठाने प्रच्तन्ते तथब 
भवत्या इच्छास्ति वा पुनरपि कम्यकाश्योष्ध्यापनस्य स्वीभ्यः: खुशिक्षाकरणे- 
उलछास्ति | श्रीमती वेगदेशनिवासं रूत्वाप्न्यत्र यात्रां न करोति किमतन्न कारणम | 
यावदुपकार: स्वेत्न गमनागमनेन जायते न ताहगेकत्र स्थिताविति निश्चयो मे । 


यद्यत्रागमनाभि लापास्ति चेत्तर्मयागस्‍्यतां यावानस्यां यात्रायां मार्गे घन- 
ब्ययो भविष्यति तावान भवसत्या अश्न प्रामिष्चदययं लम्येत । यद्याजिगमिषाष्तल 
वत्तेते लहि तलतो गमनौत्प्राक पत्रद्धारा समयो विज्ञाप्यतामतोषल्न भवत्या: 
स्थित्यर्थ स्थानादिप्रबन्ध: स्यथात्‌ | यदि श्रीमत्युपदेशाय सबेत्र यात्रां चिकीर्षे- 
सही तत्स्थानादिनिधासिन आर्य्या भवत्या: सवेत्रार््यावत्तेयात्राये योगक्षेमाय 
स्र॒ धन दातुं शकक्‍नुवन्ति नात्न काचिच्छदु।स्ति | 


श्रीरमां को |. ४९. 


यदि भवती पत्र प्रेययेदथवा४गच्छेत्तहि निश्चलिखितस्यानस्य सूचनया पश्ं 
भवतीवा5णगन्तुमहेतीत्यलमतिविस्तरलेखेन विदृ्षी प्रति । 
९स्तराभाडुन्चन्द्रेषएब्दे आषादस्य शुभे दले। 
षष्ठ्यां शनो शिव पत्र लिखित मान्यवद्धेकम ॥ 
( मेरठ छाबनी बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरयट के द्वारा. स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ) जी के पास पहुंचे । परन्तु इतना लिखना बहुत है कि 
( मेरठ स्वामी द्यानन्द सरस्वती ) बरायर पहुंचेगा । गे 


(२) न ( ६० ) 


श्रीमद्नवद्या भ्यस्तसुंविद्यालडुगरपरिशो मिताये भारतजर्षीयेदानीन्तनस्त्री 
जनानां निवारितमू्खेत्वादिकलदु-दार्शम्तस्वरूपाये सत्वसौजन्याद्वेलासभ्याय्ये- 
विद्वहय्थस्व॒भावान्वितप्रकांशितस्वासिप्रायलेखाये॑ प्रियबरमनसे अरीयुतरमाये 
दयानन्दसरस्वतीस्थामिनः स्वाशिपो भूयासुस्तमाम | शिवमञआस्ति तत्रभवदीयं 
चल नित्यमाशासे । यद्भवत्या: प्रेमास्पदानन्द्प्रदं पत्रमाग्त तत्समालोक्यातीव 
संतुर्टि प्रापोइहे पुनरपि श्रीमत्ये-यत्किश्ित्करं दातु प्रवर्त्ते तत्क्षन्तुमहेति । महदा- 
श्वय्येमेतयदानद्वरूनाय भवतीं प्रति पन्न प्रेषित तत्परत्युत्तरितमागतं सद्धषे- 
शोककरं कुतो जातमिति प्रतिभाति नः कस्य श्रीमत्या आजवबलेखं दृष्ठा खुखे 
सनाभ्यस्य मरणं श्रुत्था दुःख॑ च न जायेत | परन्त्वेवं जाते सत्यपीदानीमशक्ये 
सांसगिकर्संयोगवियोगात्मकजन्ममरणस्वरूपे छोकव्यवहारे भवती शोचितुं 
नाहँति। श्रीमत्याः कुन्नत्य॑ जन्म कियदायुः कि फिमधीते श्रुतं च ? कि संस्क- 
तादाय्यांवर्त्तीयभाषाभ्यो भिन्ना काच्िदन्यहेशभाषाभ्यस्तास्ति न वा ? कास्ति 
निज ग्रहमभिजनश्थ मातापितरों विद्यमानों नो वा ? मझतादुबन्धोरन्ये ज्येष्ठा: 
कनिष्ठा वा भ्रातरो भगिन्यश्व संति न वा ? यो मस्तः स स्वतो ज्येष्ठ: कनिष्ठो 
वा ? अधुनाब्नघायाः संनिधों स्वजातीय:ः पुरुष: स्त्री वा काचिठ्तलेष्थवेका- 
किनी च ? अहो कुतोषस्मदीयं पत्र काकतालीयन्यायवत्सुखदु:ःखर्संयोगसूचर्क 
जातमिति विस्मयामहे | परन्तु विद्वद्व््यायां भवत्यां शोकस्य लेशोपि स्थातुमनहें 
डइूति निश्चित्य मडयामः | यदि मागेव्ययार्था धनापेक्षास्ति तहि सद्यो विशाप्य- 
तामियद्धनमन्न प्रेषणीयमिति नात्र शड्डिप्तु लज्जितु योग्या वत्ततेध्पूवपरिचये 
कर्थ घनाथे लिखेयमिति | यदि स्वसमीपे वसेते तहि लेखितुं न योग्यम्‌ । यथा 
मया पूर्वपत्रे लिखित तथंवात्र प्राप्तायां श्रीमत्यां लब्धव्यमित्येचानवद्ये काय्ये- 
मस्तु । यथा भवत्यात्र स्वशुभागमनसूचना द्विविधा क॒ता तत्रायायां प्रतिशायां 
साखात्पर इति वचसि यदि शक्यमत्रागन्तुं तहोत्यन्ल वरमिति नियोजनम | 
अहमप्यश्नपश्चविंशतिद्नानि स्थातुमिच्छास्येतदन्‍्तराले समये$त्रागमिष्यति- 
चेत्तहिं मत्समागमो भविष्यति। पुनारितो यज्नगमिध्यामि | तस्यथापि खूचनों 
भ्रीमतीं पूति विज्ञापयिष्यामीत्यलमधिकलेखेन विपश्चिड्धिच्रक्षणायाम । 





(९० ऋषि दयानन्द के पत्र | 
मुनिरामाडु-चन्द्रे वे शुच्चों मासे सिले दले । 
पोणेम्ास्यां वुध बरर लिखित्वेद छालडाःकऋुतम॥ 
(९१) 4 ( ६१ ) 


स्वस्तिश्रीयुतानवद्यगुणालकछतेभ्यः: सनातनसत्यधम्मप्रियेम्यः पाखण्ड- 
मतनिवृत्तच्ित्ते भ्यो दे शव रोपासनमिच्छुभ्यो बन्धुवर्गेभ्यों महाशयेभ्य:ः भ्रीयुत- 
हेनरीएसओलकाटाख्यप्रधानादिभ्य: श्रीमन्‍न्मेडमएचपीबिलावस्टक्याख्यमन्त्रि- 
सहितेभ्य: धीयोमोफीकेलसोसाइईस्यास्यसभासऊ्धबो दयानन्द्सरस्वतिस्थामिन 
आशिषो भवनन्‍तुतमाम ॥ 


शमजास्ति ततञ्र भवदीयं च नित्यमाशास ॥ 

यच्छी मक्ठि: भ्रीमन्मतहाशयसृत्दजीठाकरशीहरिश्वन्द्रचिन्तामणितुछसी- 
रामयाद्घ ज्यासिधानानां दारा परम मप्लिकटे सप्रपित लदरष्ण्याएत्यन्त आनन्‍्दी 
जातः ॥ हु 


अहो अतन्तथन्यवादा्हकस्थ सर्वशक्तिसले. सर्वत्षकस्सव्यापकस्य स्यि- 
दागन्दानस्ताखफ्डाज निवधिका गा चिलाशब्यायद्याखिज्ञानादि गुण करस्य स्वपश्टि- 
स्थितिसलयमुग॒यनिशित्तस्य सत्यशुणकष्मेस्तशासस्थ निश्नेमाखिलधिद्यस्थ जग- 
दीश्वरस्य कृपया पश्चसहस्मावधिसेसत्परप्रसिनस्यती दा तू छालाम्महाभारयोंद- 
यनाससक्षव्यवदाराणामस्मत्व्रियाणां पातालदेश निवसतां युप्माकमार्य्याव्े- 
निवास्िनामस्मार्क स्ष पुनः: परस्परं हात्युकृयोपक्काश्पन्र्यवहारप्रश्नोत्ततकरण 
साय आगतः:। मया प्रीमादिः सकारिधप्र्णा पन्नब्यवशारः करते स्वीक्रियते। 
अतः परे भमर्वाद्भययथए पत्रतवर्ण भीयुनश्षछज्ञी डाकरश्यास्यहरिश्थन्द्रचिन्ताम- 
ए्यादिह़ागा मदिकदे कारपम | अहमपिनदुद्ारा अ्रीमता समीपे प्रत्युत्तस्पर्त् 
प्रषयिष्यामि | यासब्ममसामथ्यंमस्लि तावदई स्ाहाय्यमपि दास्यामि । 
भवता याहरं रृश्यीनाख्यादिसंप्रदारेषु मर्स वक्षल नतन्र समापषि लाहश- 
मवाध्ति । यथः्छ र एकोस्तलि तथा सर्वेमनष्यरकेनच सलेल सवितव्यम । लख्- 
केश्वरोपासनाकरणाज्ञापालनसर्वो पकार सनातनवेदबिद्याप्रतिपादितसाप्तविद्धत 
सेवितं प्रत्यक्षादिप्रमाणमिद्ध रूश्िक्रमाधिरख स्यायपसपातरहितघम्मयुक्तमात्म- 
प्रीतिकरं सर्वेमताविरुद्ध सत्यमाषणादिल्धक्षणो एज्वलू सर्वेपां सुखद सवेमनुष्यः 
सेवनीये विज्ेयम्‌ ॥ अतोसिजानि परानि खुद शय छलावियास्वाथसाधनाधस्मेय- 
कंमेनुष्येरीश्वर जन्मसतकजी व नकुष्टा दिरोग निवारणपब्वतोक्त्यापनचेद्र मण्डकर- 
णादि चरितन्रसहितानि प्रचारितानि सब्ति लानि सर्वाण्यधम्ममयानिपररपरं 
विरोधोपयोगेन सवसुखनाशकत्यात लकलदुः:खोत्पादकानि सनन्‍्तीति निश्चयों 
मे | कदिय परमेश्यरस्य रूपया मनुष्याणां प्रयल्लनेतेषां नाशो भूत्वाइ्ष्य्यें 
प्रम्परया सेवितसेकं सत्यधम्ममर्त सर्वेषां मनुप्याणां मध्ये निश्चित मविध्य- 


करनल भालकाटा दि को | ५१ 


के 


तीति परमात्मानं ध्रार्थथामि। यदा श्रीमतां पत्रमागन तदाह पश्चालदेशमध्यवत्ति- 
लवपुरेन्यवात्समा/ अज्ाव्याब्येसमा जस्थ। वहवो विकद्वांस: श्रीमतां पत्रमवल्योक्या- 
ती वापप्नन्दिता जाता:। नाह सततसेकम्मित्‌ स्थाने निवसामि तम्मात्‌ पूर्षोक्त- 
द्वारिव पन्नप्रेषणेन भद्दे भविष्याति ॥ यद्याप बदुकाय्येवशान्ममावकाशो न विदययले 
तथापि भवाहशानां सत्यधम्मवर्धन प्रर्वात्तनशरीराव्ममन्सा सर्वेप्रियकरणे 
कृतेकनिष्टानां सत्यधस्मोतन्नत्या सर्वेमनुष्ियपफ्रियस्थ कतेणां दृढोत्साहयुक्तानां 
श्रीमतामभी एऋरणाय मयावदय म्मयो रश्लणीय इसि निश्चत्य परोपकाराय 
भवन्तोी मया सहादईं च श्रीमाफ़: सतत खुखेन पत्रव्यसलहारं कथ्यामेस्यटमलि- 
विस्तरलेसन तुद्धिमद्गरेषु ॥ 

श्रीमन्महाराजीवक्मस्य पश्चलिशदुसरे एकानविशनितस ८4६३५ ते 
सर घरालकृष्णपक्ष“पश्चम्यामादित्यवालरे पत्रमिदं लिखितमित वेदितत्य स ॥ 


( दयानन्द्र सास्वती ) 


(५) ४४७७७ ( हरे ) 


खास्तिध्रीमडरव्य गुणान्थम्यः सर्वहिते चिकीषेस्यो वि&दाचारसहितेस्य 
एकेः्णरो पासनातस्परेस्यस्तेनो क्तवेदयि याप्रीत्युत्पन्ने भय: प्रियवरे भय: पासतालदे श- 
निवासिस्पोष्स्मद्न्धुवर्गभ्य आार्य्यलमाजकसिद्धांतप्रकाशाधियोखोफीकलाख्य- 
समभापतिभ्य: श्रीयुतहेनरीएसओलकौटसेज्ञकप्रधानादि स्यस्तत्रत्यस वैसमासकर्धचो 
दयानन्द्स रस्वतीस्वामिन आशिपो भवन्‍तुतमाम्‌ । अन्नत्यं शामीश्वरानुग्रहलो 
वत्तेते तत्र भवदीये चव नित्यमाशासे ॥ मया श्रीमत्प्रेपितानि पतन्नाण सर्वाण्या- 
ण्येसमाजप्रधानश्रीयुतहारिश्वन्द्रचिन्साम णिद्वारा प्राप्तानि तत्र॒त्य वृत्तान्ते विदित्वा 
ममाजत्यानामाय्यसमाजप्रधानमन्त्रीसभासदां चात्यन्न आह्ादो जात इलति। 
एसदुत्तमकाय्यप्रश्नत्तावीश८ राय सहस्तशो धनन्‍्यवादा देया: । येनाह्चितीयेन स्े- 
शक्तिमता$स्वत्दज़गस्स्वामिना सर्वेजगज्जनकथारकेन परमात्मना बहुकाल्ात्पा- 
खण्डमतदण्ो पदेशभावितपरस्पराथरोधान्थकारसहितसनर्मा भवदादीदामस्म- 
दादीनां च भूगोलस्थानां सबेयां मनुष्याणामुपारः पू्णेक्रपान्यायों विधाय पुन- 
स्तदःखनिमित्तकपटारूढमत विच्छेद्नाय स्वोकतेषु सर्वेसत्यविद्याकोशेषु वेदेषु 
प्रीतिरुत्पादिता$ तो वर्य सर्व भाग्यशालिनः सम इति निश्चित विज्ञाय सकपा- 
कटाक्षेणास्माकमिदे स्रवेहितसस्पादिकत्यं प्रतिक्षणमुशन्नत॑ करिष्यतीति प्रार्थ- 
यामहे ॥ 

१--यच्छी मत्प्रषितसभाप्रतिष्ठापत्रस्यो परि मया स्वहस्ताक्षराणि मुद्धितं 
अ कृत्वा क्रीमतः प्रति पुनः प्रेषित तक्ूलवस्तः सथः प्राप्स्यन्ति | यश्वे श्रीमद्धि- 
किंखितमार्थ्यावर्सी याय्येसमाज झासाथियोसोफीकलसुसाायटीति नाम रखिस 
तद॒स्माभिरपि स्वीकतमिति विजानीत ॥ 


५२ ऋषि दयानन्द के पत्र | 


२--सर्वैभनष्यैयेथेश्वरोपासना चतुवेदभूमिकायां ए्तिपादिता तथैवानु- 
छेयेति । तत्रोक्‍्तस्यायं संक्षेप: | स्वेमनुष्ये: शुद्धदेशस्थितिं कृत्वात्ममन: प्राणे- 
न्द्रियाणि समाधाय सगुणनिर्गुणविधानामभ्यामीश्वर उपासनीयः । एतस्या 
उपासनायाखयोष्वयवाः । स्तुति: प्रार्थनीपासनाचेति । एतेषामेफेकस्य दो ठो 
मेदों सतः | तत्र यया तदीयगुणकीत्तिनेन सहे/्वरः स्तृयते सा सगुणा स्तुति: ॥ 
तथथा । 


स पय्येगाच्छुक्रमकायपत्रणमस्नाविर #शुद्धमपापविद्धम । कविर्म- 
नीपी पारेभूः स्वयम्भूर्याथाथ्यतों 5र्थाव व्यदधाच्छाग्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
य० अ० ४० पम्र० 4॥ 

( स पय्येगात्‌ ) यः परितः स्वेतोषगाद्वय्याप्ततवानस्ति ( शुक्रम ) सद्यः 
सर्वेजगत्कर्ताष्नन्तवीय्येवान्‌ ( शुद्धम ) न्‍्यायसकलविद्यादिसत्यगुणसहित 
त्थात्‌ पवित्र: ( कवि: ) सर्वेशः ( मनीषी ) सर्वात्मनां साक्षी ( परिभू: ) स्वेतः 
सामथ्ययोगेन सर्वोपरि विराजमान: ( स्वयम्भू: ) सदा स्वसामथ्येयोगेकरस- 
त्वाभ्यां वत्तेमान: ( शाश्वतीभ्यः, समाभ्य: ) सर्वेदेकरसवत्तमानाभ्यो जीवरू- 
पाभ्यः प्रजामुप्र: ( याथातथ्यतो ४र्थान्‌ व्यद्धात्‌ ) वेदोपदेशेन यथावर्द्थाल॒- 
पदिष्टवानस्ति । .एवमादिना स सगुणरीत्या सर्वे: स्तोतव्यः | यत्र यत्र क्रियया 
सह सामानाधिकरण्येनेश्वरगुणा:ः स्तूयन्ते सा सा सगुणा स्तुतिरिति मन्त्ंयम | 
अथ निर्ेणा । ( अकायम ) अर्थाद्यो न कदाचिज्जन्मशरीरधारणेन साध्वयवो 
भयति ( अन्नणम ) नाइख्य कहिचिच्छेदों भवति (अपापविद्धम ) यो न 
फद्ाचित्पापकारित्वेनान्‍यायकारी भवति ॥ 

न द्वितीयो न तृतीयश्वतुर्थो नाप्युच्यते ॥ १॥ न पश्चमो न षष्ठट: सप्तमो 
नाप्युज्यते ॥ २॥ नाष्मो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ ३ ॥ तमिदं निगत॑ सह: 
सपएच पक पकवृदेक एवं ॥ ४॥ अथवे० कां० १३। अनु० ४। मे० १६। 
१७ | १८ । २० ॥ 

अञ्ञ नवभिनेकारेद्धितीयत्वसंख्यावाच्यमारभ्य नवत्वसंख्यावाच्यपय्य- 
न्तस्य भिश्नस्येश्वरस्य निषेध कत्वेकमेवेदवर वेदोष्बधारयति यथा। सर्वे 
पदार्था: स्वगुणेः सगुणा: स्वविरुद्धगुणेनिंगुणा: सन्ति तथेश्वरोषपि स्वगुणै: 
सगुणाः स्वविरुदगुणेनिंगुणश्रेति । एवमादिना यया नेति निषेघसामा- 
नाधजिकरण्येन सहेश्वर: स्तूयते सा निंगुणा स्तुतिर्विज्लेया ॥ 

अथ प्राथेना ॥ . 

यां मेघां वेखगणा: पितरश्योपासले । तया मामदझ सेघयाइ्यमे सेघधायिने 

कुरु स्थाद्ा ॥ यज्भु० अ० ३२। में० १७ ॥ 


करनत्ट आलकाटादि फो । ५३ 


है अग्ने सर्वप्रकाशकेश्वर कृपया त्वें यां मेथां देवगणा विद्वत्समूहाः 
पितरो विज्ञानिनश्वोपासते स्वीकुवेन्ति तया मेघया स्वाहया सत्यविद्यान्वितया 
भाषया चान्वित मामदय कुरु संपादय | येन मनुष्येण विद्याबुद्धियांचिता सेन 
सर्वेशुभगुणसम्‌ हो याणित इत्येचमादिसगुणरीत्या परं ब्रह्म प्राथनीयम; | अथ 
निर्गुणा । ु 

मा नो वधीरिन्द्र मा परादा भा नः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः: | आण्डा 
मा नो मधघधवजञ्छक्र निर्मेन्मा नः पात्राभेत्सहजानुषाणि ॥१॥ ऋ० १। १०४। <। 
मा नो महान्तमुत मा नो अभेकं मा न उद्चन्तमुत मा न उश्लितम । मा नो वधीः 
पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिष: ॥२॥ मानस्तोके तनये मा न 
आयो मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। वीरान्मा नो रुद्रभामितो वधीहे- 
विष्मन्त: सदमिर्वा हवामहे ॥ ३॥ ऋ० २। २१४ । ७। ८ ॥ 

हे रुद्र दृष्रोगदोषपापिजननिवारकेश्वर स्वकरुणया त्व॑ नोधस्मान मा- 
वबधीः । स्वस्वरूपानन्द विज्ञानप्रेमाशापालनशुद्धस्थवभावात्कदाचिदृद्रे मा प्रक्षिप 
त्वे थे मा परादा दरे मा तिष्ठ नोप्मा्क प्रियाणि भोजनान्यभीछान्‌ भोगान 
मा प्रमोषी: पृथदः मा कुरु । हे शक्र सर्वेशक्तिमेंस्न्व नो$स्माकमाण्डा गर्भान्‌ 
मा निर्भेक्षययुक्तान्‌ मा कुर | हे भगवन्‌ नोष्स्माक॑ सहजानुपवाणि सहजेनानु- 
पड़ीणि पात्राणि सुखलाधनानि मानिर्भेन्माविदीर्णानि कुर ॥ १॥ हे रुद्र स्वे- 
दृष्ठकमेशीलानां जीवानां तत्तत्फलदानेन रोद्यितरीश्वर त्व॑ नोष्माक॑ महान्ते 
विद्यावयोदद्ध जने मा वधीमो हिसय । उतापि नोस्माकमम्भमक छ्षुद्धं जन मा 
वधीमा वियोजय | हे मगवन्‌ नोधस्माकमुक्षन्तं विद्याचीय्यथ सेचनसमर्थ मा वधी: । 
उतापि नो$स्माकमुझ्षितं विद्यावीय्येसिक्त जने सदृगुणसम्पन्न वस्त्वन्तरं था मा 
वधी: | नोषस्माक्क॑ पितरे पालयितारं जनकमध्यापकं॑ बोत मातरं भमान्यकर्ञी 
जनयित्रीं विद्यां' वा मा रीरिपो मा विनाशय । नोष्स्मा्क॑ प्रियास्तन्व:ः 
सुखरूपलावण्यमंणसहितानि शरीराणि मा रीरिबो मा छिसय ॥ २ ॥ 
हे रुद्र सवेरोगविदारकेश्वर त्वे कृपया नो5स्माकं स्तोके हस्वे तनये मा रीरिबः । 
नोपस्माकमायो मा रीरिष: । नोष्स्माक गोषु पशुष्विन्द्रियेषु मा रीरियः। 
नोपस्माकम्वेष्वग्न्यादिवेगवत्पदार्थघु मा रीरिबः | त्व॑ं भामितः पापानुष्ठानेना- 
इस्माभि: क्रोधितो नोषइस्मा्क वीरानू मा वधी: | हे रुद्र हविष्मन्तो वयं सर्द 
शानस्वरूपं त्वामिदिव हवामहे ग्रूह्कीम इत्येयमादिना निगेणरीत्या 
प्राथेनीय इति ॥ 

अथ समुणोपासना ॥ 
न्‍्यायकृपाशानसबेप्रकाशकत्वादियुणेः सह वत्तेमानं सर्वे व्याप्तमन्तयां 


मिणे यथास्तुतं यथाप्राथितं॑ परमेश्वर निश्चित्य तत्नात्ममनइन्द्रियाणि श्थिरी- 
कृत्य दढ़ा स्थितिस्तवाशायां थे सदावक्षेमानभिति सयुणोपासनम ॥ 


(१ ऋषि दयानन्द के पत्र | 


हर अथ निगुणोपासना ॥ 


सर्वेक्षेशदोषनाशनिरोधजन्ममरणशीतोष्णश्षुज्ञ रशोकमो हमद्मात्स य्ये रूप- 
रसगन्धस्पर्शादिरहितं परमेश्वर ज्ञान्वा सम सर्वशतयाध्स्माकं सर्वाणि कर्माणि 
पश्यतीनि भीत्वा सर्वेथा पापाननुष्ठानमित्येवमादिना निगुणीपासना कार्या | 


पव॑ स्तुतिप्राथनोपासना भेदेस्प्रियारूपां सगुणनिगुणलक्षणान्धितां मानसीं क्रियां 
कृत्वेश्वरोपासन काय्येमिति ॥ 

अथाय्य शब्दाथे:--यो विद्याशिक्षासवॉपकारधरम्माचर णसमन्वितत्वा- 
ज्ञनर्शातु सगनतुं प्राप्तुमहे: स आय्ये: | आर्य्यो च्राह्मणकुमारयो: ॥ अ० ६।॥२॥८५८॥ 
वेदेश्धरयोवेदितत्वेन तदाज्ञानुप्ठ/तत्व त्राह्मणत्वम । अण्मं वपरमारभ्याणश्यत्वारि- 
शहबरपपर्य्यन्ते समये सुनियमजितेन्द्रियत्वविकत्संगसुविचारेवदार्थ अवणमनन- 
निदिध्यासनपुर:सरे सकलविद्याग्रहणायत्रह्मचय सेवन पश्चारतुकाले स्थस्थ्य- 
भिगमने पर्स्रीय्यागश्ल कुमारत्यमेतदथवालिनो: परस्थितयोरेतयों: साभा- 
नाधिकरण्येन पूर्वेस्थितस्यायपैशब्दस्य प्रकतिस्वसस्वशासनादेतस्थेलद्थ चाचिस्ये 
सिद्धमिलि विशजेयम | 


विजानीशार्स्याव ये च दक्‍््यवों वहिप्मत रन्‍धया शासदत्रताव ॥ 
ऋण 24*१।८॥ 


वेदविद्धिर्वेदिष्वाय्येशब्दार्थ दृष्टयोक्ष मपुरुषाणामार्यति संज्ञा रक्षिता । 
यदा सश्टिवेदों प्रादुभूतों तदा नाम रक्षणण्विकीर्षामूत्‌ | पुनऋपिभि: श्रेष्ठदुष्टयो- 
द्वेयोमेनुष्यविभागयोर्वेदोक्तानुसारेण द्वे नामप्नी रक्षिते श्रेष्ठानामायंति दुष्शना 
द्स्य्विति | अस्मिन्‌ मन्त्र मनुष्यायेश्वरेणाज्ञा दत्ता हे मलुष्य ! त्वे चहिप्मत 
उत्तमगुणकम्मेस्वभावविज्ञानप्राभये श्रेष्टटुणस्वभावकर्म्मांचरणपरोपकारयुक्तान 
विदुषध आयांन्‌ विजानीहि | ये च तछिरुद्धा दस्यववः सबन्ति तानपि दृश्गुण- 
स्वभावकर्म्मांचरणान्‌ परहानिकरणतत्परान्‌ दस्यूँश्ल विजानीदहे । एतान 
सव्रतान्सत्याचरणादियुक्तानायांन्‌ रन्धय संसाघय विद्याशिक्षाभ्यां च शासत, 
शाधि । एवमबतान सत्यानुष्टानाडिस्शधावचरणान रन्घधय हिन्धि दण्डेन शासत 
शाथि ताडय । अनेन स्पर्ष्ट गस्यते आयेस्वभावविरुद्धा दस्यवो दस्युस्वभाव 
विरुद्धा आर्या इति ॥ 


यत्रे टकरेणाशिना वपन्तेषे दुहन्ता मनुषाय दखा । 
अभि दब्युं बकुरेणाधमन्तोरुज्योतिश्वक्रथुरायाय ॥ ६ ॥ 
ऋर १। ११७। २१ ॥ 


अश्विनावध्वयू दस्यु दु४ं मलुष्यमभिधमन्तों मनुषायाय्यायोरु बहुवि्ध 
विद्याशिक्षासिद्धं ज्योतिश्वर्कथुः कुर्याताम । अज्ञापि मनुष्यनास्नी आयेदस्यू 


कर्नल आंलकाटादि को | ५५ 


इलिंवेधम । एते नाज्नी प्राद्मनष्यसष्टिसमयेकिश्वित्फकालानन्तरं वेदाशानुसारेण 
विद्वक्ली रक्षिते । हिमालयप्रान्त आद्या सपण्रिरिभूत । यदा तत्र मनुष्याणां ब्रद्धया 
महान समुदायों वभूच तदा अ्रप्टमनुष्याणामेक: पक्षो धश्रष्टानां जे डितीयो जात: । 
तत्न स्वभावभेदादेतयोविरोधों वभूव पुन्ये आार्यास्त एतद्वेशमाजस्मुः पुनस्त- 
त्संगेनास्था भूमेराश्यावर्सेति संज्ञा जाता । भआर्थ्याणामावर्तः समनलताहूत्तंन 
यस्मिन स आर्य्यावक्तदिश: | तद्यथथा-- 


वि 4 ० 
सरस्वतीटपद्गत्योदेवनद्योयदन्तरम । 
२७ मिंत॑ ० डा कि दिपु 
ते देवनिर्मितं देशमार्य्याव्तें प्रचक्षते ॥ १ ॥ 
त्चै हे (१०७ 
आसमुद्रात्त वे पूवादासमुद्रात्त पश्चिमाव । 
कट * री हे करे. # ९5 
तयारेवान्तर भिय्यारास्यवर्त्ते बिदुबुधा। ॥ २ ॥ 
मन>० आअ७ २ | झडो० २७। ०२ ॥| 
दवनद्योदेवानां विदुर्पां संगसहितयो: सरस्वतीदपहत्योया पश्थिमफ्ान्त 
वत्तमानोत्तरदेशाइक्षिणद्‌शस्थं सागरमभिगच्छन्ती सिन्'ुतद्यस्ति तस्या: सर- 
स्वतीति संज्ञा । था प्राक प्रान्तवत्तमानोत्तरदेशाट क्षिणदे्ा स्थत समुद्र माभि- 
गच्छन्ता ब्रह्मपुत्रनाम्तना प्रॉलद्धा नद्यास्ति तस्या हपद्दतीति सेज्ञा एलयोमेब्य 
वततमाने दर्वावढखिराय्यमट्पादीकृत देशमार््यवर्स विजानीत ॥ २॥ तथा नव 
यः पूत्रसमुद्रें मच्यदीकृत्य पश्चिमसमुद्रपय्येन्त विद्यमानो हिमालय विन्धया- 
खल्वयोरुत्तरद॒क्षणप्रान्तस्थितयोमेध्ये दशोषस्ति तमार्आज्यावर्त्त बुधा बिंदु: । 
आर्य्याणां समाजो या सभा स आ््येसमाज: । दस्युभावत्यागायाय्यागण 
ग्रदणाय च या सभा स्वाप्याय्येसमाजसकज्ञां लभत । अतः किमागते सर्वासां 


शिएसभानामाय्येसमाजनामरक्षणण परमं भूपणमास्त । नात्र काचित क्षतिरिति 
विज्ञानीमः ॥ 


॥ ४ ॥ रूवये स्पर्त्याशक्षातिद्यान्यायपुरुषार्थलॉजन्यपरोपकारायाचरणे 
वर्त्तेत तत्रेव प्रयल्लतो बन्धुज़नानपि वक्तयत्‌ । इति संक्षपत उत्तरम । एतस्थ 
विस्तरविज्ञानन्तु खलु वदादिशास्त्राध्ययनश्रवणाभ्यामेंच वेदिनु योग्यमस्ति । 
ये चर मया बेदभाष्यसन्ध्योपासताय्योभिविनयवेद्विरुद्धमतखण्ड्नवेदान्ति 
ध्वान्तनिवारणसत्याथप्रकाशसंस्कारसिध्याय्योदिव्यरवमालायदाखब्या अन्धा नि- 
मितास्तद् शननापि वेदोदेश्यविज्ञान भवितुमहेलीति विजानीत ॥ 

॥ ' ॥ यश्चेतनवस्व तज्जीवन्चम | जीवस्तु खलु चेतनस्थभाव: । अस्ये- 
च्छादयो धम्माः सतु निराकारोइविनाइयनादिश्व वक्षेत । नाएये कदााचिदुत्पन्नो 


न विद्याति । एतस्थ बिचारो देद्प्याय्यकृतअन्थपु चर बहुमिहेंताभि: क॒तोषस्ति । 
अन्न खलु तिस्तरलेखावकाशामावात स्तत्प' प्रकाइयले | 


५६ ऋषि दयानन्द के पत्र | 


कुरवेभेवेह कूम्माणे जिभीविषेष्छत९'समा। ॥ यजु० अ० ४०। में०१॥ 


कुर्बशेबेह कर्म्माणीति जीवस्य शातवर्षपर्य्यन्त प्रथल्करणं घम्मेः। जिजी- 
विषेत जीवितुमिच्छेद्तीच्छाघस्मे: ॥ 


सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्‍्तु । 
दुर्मित्रियास्‍्तस्मे सन्‍्तु योउस्पराव द्वेष्टि ये च व्य द्विष्पए ॥ १॥ 
यज्ु; अ० ६। १२ ॥ 


सुमित्रिया न आप ओषधय: सन्त्विति खुखेच्छाकरणात्‌ खुर्ख घम्मे: । 
दुर्मिजियास्तस्म सन्त्विति दुःखत्यागेच्छाकरणादु दुःखं घम्मेः। योष्स्मान दवेष्टि 
ये च वयं छिष्म इति छेषो जम्मेः | वेदाहमेत पुरुषम | यज्ु: | अ० ३१ । मं० १८। 
इति ज्ञान धम्मे: | जीवश्चेतनस्वरूपत्वाद्यद्यदनुकूल तक्तत्सुखमिति विदित्वा सदे- 
चज्छति | यद्यत्‌ प्रतिकूल तक्तद दुःखमिति ज्ञात्वा सदा देष्टि सुखप्राप्तये दुःखहानये 
च सदा प्रयतते | एतद्न्‍्तगंता: सूक्ष्मा बहवोष्न्येषपि जीवस्य धर्म्मा: सनन्‍्तीति 
वेद्यम । इच्छाठेषप्रयलसुखद्‌:खज्ञानान्यात्मनोी लिगभिति ॥ न्‍्याय०। अ० १। 
सू७ १० | जीवस्थेतानि लिंगानि घम्मेलक्षणानि सन्‍तीति ज्ञातव्यम । प्राणा- 
पाननिमेषोन्मेपजी वनमनोगती रिद्रियान्‍्तरविकाराः खुखदुःसवेच्छाड्ेषप्रयलाश्रात्म- 
नो लिगानि ॥ वेशेषिक० आअ० ३ आ० २ सू० ४ । कोष्ठटचस्य वायोनिस्सारणं 
प्राण: | वाह्यस्य वायोराचमनमपान: । नेत्रस्यावरर्ण निमेषः: | तदुद्धाटनमुन्मेष: । 
जीवन प्राणघधारणम । मनो ज्ञानम । गतिमुत्त्षेषणाद्यानुप्लानम । इन्द्रियान्तर- 
विकारा: ॥ इन्द्रियसंयोजन कस्माथश्विट्िययाश्षिवत्तेनम । अन्तहेदग्रे व्यापार- 
करणम । विकारा: । शक्षुत्तड़॒ज्वरादिरोगादय:ः । धर्म्मानुष्ठानमधर्म्मानुष्ठानं, च । 
संण्याजात्यभिप्रायेणकर्न्य व्यक्त्यभिप्रायेण बहुत्वम। पूर्वानुभूतस्य ज्ञानमध्येष्डूनं 
संस्कार: | परिमाणं परमसूक्ष्मत्वम । पृथक्त्वमस्यान्तोषन्यं भेद: । संयोगो 
मेलनम | वियोग:ः संयुज्य पृथरभवर्न वियोगत्वमिति च | जीवधघर्स्मा:। मानसो- 
अश्रिर्जीव इति महाभारतस्य भोक्षधर्म्मान्तगते भरहाजोक्तोवत्तेते । अस्यायमर्थे:। 
यो मनस्यन्तःकरणे भव इदच्छादिज्ञानानतससूहप्रकाशसमयवेतः पदार्थों६स्ति 
सस्यजी वबसंज्लेति बोध्यम । अरय॑ खलुदेहेन्द्रियप्राणान्तःकरणाह्धिन्नश्वेतनोषस्ति । 
कुल: । अनेकार्थानां युगपत्‌ संघातृत्वाम | तथथा | अहंयच्छोत्रेणाओषष 
तअ्क्षुषा पश्यामि | यश्चक्षुषाइद्वाक्ष तद्धस्तेन स्पृशामि । यद्धस्तेनास्पाक्ष 
तद्रसनया स्वदे । यद्बसनयाष्स्वदिषि तदुूप्राणेन जिप्तामि। यद्प्ताणेनाप्रासिषं 
तन्मनसा विजानामि । यन्मनसाप्क्षासिष तश्चिसेन सस्‍्मरामि | यश्चित्तेनास्मार्थ 
तद्बुध्या निश्चिनोमि | यदूबुद्धध्या निरचेष॑ तदहड्भुगरेणाभिमन्य इत्यादिप्रत्य- 
सिशया सहर्वर्भ मान यदस्ति तदात्मस्वरूप सर्वेभ्यः प्रथगस्लीति बेद्तिव्यम ! 


करेनल ऑलकाटादि को | “१७ 


कूत: | थः स्थश्वविषये वलेमानरन्यविषयाद्धिक्षवत्मैसि: ओतादिसिः पृथक 
पृथर्यूहीतानां शब्दार्थानां वर्तमानसमये सन्धातास्ति स एवं जीवोस्त्यतः | 
महान्यरएस्यान्यः स्मरति नहि श्रोत्रस्य स्पशग्रहणे साधकत्वमस्ति न च त्वच: 
शब्दअहणे परन्तु ओत्रेण श्रुतों घटस्तमेवाह हस्तन स्पृशामीति यस्य पूवकाल- 
दृष्स्यानुसंधानेन पुनस्तस्येवाथस्य प्रत्यभिन्नया वत्तेमाने दशनमस्नि स उभय- 

दृशिन: सर्वेलाधथनाभिव्यापकम्य सर्वाधिष्ठातुर्शानस्लरूपस्य जीवस्थेव धर्म 

उपपद्यत इति मन्तव्यम | एव्मादिप्रकारेण बहनामार्य्याणां बेद्शास््रवोधसमा- 

धियोगविचाराभ्यां जीवम्वरूपश्नानं बभूव भवति भविष्यति वेति | यदायं॑ शरीर 

व्यजति तदा मरणं जातमित्याचक्षते नहि खल्ठु तस्य देहासिमानिनों औीवस्य 

वियोगाहिना मरणं सम्भवति | शरीर स्यकत्वायं खब्बाकाठाम्य: सद्नीश्वरव्य- 

बस्थया स्व कृतपापपुण्यानुसारेण शरीरान्‍न्तरं प्राश्नोति । याजत्पूत्े शारीरन्यकत्वा- 

5६काशे गर्भाचास बालाज्ञावम्धायां ता तिप्ठलि न तावदस्य किल्िद्धिरोपधिब्नान- 

मुपपथते | किन्तु यथा निद्वामूरुर्छाड्रतों जीवा वत्तेते तथा नतञारुषय गतिरिति | 

ययेतस्य वात्ताकरण कपाटताडन परशरीरावेशे सामथ्य वत्तेते तहि स॒ कर्थ॑ 

न॑ पुनः प्रियं स्थाने घने शरीर वस्त्रभोजनादिक प्रियान स्थ्रीपुअपितृबन्धु 

मित्रभ्ृत्यपशुयानादीन प्राप्तोति । यद्त्र कश्िह्याद्रा सम्यर्ध्यानं रून्या 

तमाहयेत्‌ | सहि तत्समीपमागच्छेत्‌ । अन्न द्रम: | यदा कस्यचित्कश्निस्प्रियों 

म्रियते तदा स॒ तस्य प्राप्त्यथमहनिशं सम्यग्ध्यानं करोति पुनः सर कर्थ नागच्छति। 

यदि कश्मिढ़यात्पूवसम्बन्धिनः प्रति नागच्छत्यन्यान्‌ प्रत्यभ्यागछ्छतीति । नत- 

दुपपयते । कुतः । पूवसम्बन्धिनः प्रति प्रीतेविद्यमानस्वेनासम्बन्धिष्ठ प्रीतिरदश- 

नात्‌ । नेदमनधिष्ठातृकं॑ स्वतन्त्र जगत्सम्भवति। सर्वेस्यास्याधीशस्य स्याव- 

कारिण: सर्वेशस्य सर्वेभ्यो जीवेस्यो पापपुण्यानां फलप्रदातुरीश्ठ रस्य जागरूक- 

त्वात्‌ । अतः श्रीमद्धि्योस्ततकस्यथ प्रतिविस्यों मत्समीपे प्रेषित: । लत्र कापस्य- 

घूक्तत्वव्यवहारों निश्चीयत इति | यथद्रजालीचानुर्य्यणाश्थय्यातव विपरीताव 

व्यवहारान्‌ सत्यानिव दशयति तथाधयमन्तीसि प्रतीयने | यथा कश्ित्सय्येचन्द्र 

प्रकाशे म्वच्छायायां कण्ठशिरसउपरिनिर्मेषोन्मेषवर्जितां ब्यिरां इर्टि छूत्या 

किश्वित्कालानन्तरं शुद्धमाकाश प्रत्यूध्ब पुनरेवमेत्रनिर्मेपोन्सेपव जिला हाष्ट 

कुर्य्यात्स स्वस्माद्धिन्नां स्वच्छायाप्रतिथ्रिम्दरूपां महतीं सृक्ति पश्यति तथवाष्य॑ 

ब्यवहारो भवितुमहेति | सस्कृतविद्यार्या भूतदशब्देन यः कश्वित्सशरीर: प्राणी 

थत्तित्वा न भवेक्षस्थ ग्रहणमस्ति | यस्तु खलु निर्जीयो देह: समक्षे वत्तेति यावद्यस्थ 

दाहादिक न क्रियते तावत्तस्थ प्रत इति संज्ञा | ई१६२ण समः कश्मिन्न भुतों न 

भविष्यतीत्याप्वाक्यम ॥ 

गुगे। प्रेतस्थ शिष्यस्तु पितृपध समाचरन | 
प्रतहारे! सम तत्र दशराजेण क्षुप्पति ॥ म० अ० ५ इछ्तो ० ६५ ॥ 


५८ ऋषि द्यानन्द के पत्र | 


अञ् भूतशब्देन भूतस्थरथ ग्रहणम। “ प्रेतस्थ ” “ प्रेसहारे ” रेताम्यां 
पदाभ्यां सृतकशरीरस्य प्रेतइति नाम | यथा पित॒मे्थ समाचरक्षितिपदेन सतकरूय 
पितृशरीरस्य दाहवद्गुरोसतकशरीरस्य दाहकरण पितृमेघसंशां लभते तथा 
सतकानां शरीराणां विधिवदाहकरणं श्मेघदति विज्लेयम। इदं प्रसगादुक्तम । 
यथा भूतप्रेतेप्थिदानीतनानाम मिफ़ायोस्ति तथेदे नेव सम्भवति । कुतः। समूरूतो 
इस्थ भिथ्यात्वेन ध्रान्तिरुपत्यात्‌ । नाच कश्वित्सदेह इदमस्ति नास्तिवेलि कितु 
सर्वेमिदं कपटजालमिति विज्ञानीम: । अज्ञालमतिविस्तरेणेतावतेबाधिकं 
भवद्निविज्ञेयमिति ॥ 

॥ ७ ॥ भवन्‍्तो यां शिक्षां मस्तो ग्रहीतुमिच्छान्ति सा परमारथब्यवहार- 
विवयमेदेनातिविश्ती्ास्ति | पत्रद्वारालिखितुमशक्या । सा संक्षेपतोमद्रचितेषु 
लिखितास्ति । थिस्तरशस्त॒ुवेदादिशास्त्रषु । परन्त्वेतदुसरदानाय मया श्रीयुत- 
हरिश्थन्द्रचिन्तामणीन्‌ पति लिखित मद्रच्चितस्य स्वल्पस्याय्योदिश्यरलमाला- 
ग्न्थस्येंगलण्डभापवा विवर्ण कृत्वां भवतां समीपे सद्यः प्रेषयन्त्विति ते ततन्र 
शीघ्र प्रेपयिप्यन्तीति बुध्यध्वम | तदरशनेन श्रीमतामुंदेशतो मदुपदेशशिक्षा 
भविष्यति ॥ ह 

॥ < ॥ वेदो क्तानुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या मृतकक्रिया कक्तेब्या | तद्यथा । 
सय॑ संस्कारविधिम्रन्थे विस्तरशः पृतिपादिता तथाप्यन्न सक्षेपतों लिख्यते | 
यदा कश्चिन्मनुष्यो स्लियेत तदा मस्तक शरीर सम्यक स्पयित्वोत्तमसु रभिणा- 
ब्नुलेप्य खुगन्धियुक्तेनेवीन: शुद्धेवेखेराच्छाद् मलीनानि वस्राणि पृथक छृत्वा 
इमशानभूमि नीत्वा तत्र यावानूध्ववाइकः पुरुषस्तावद्वीघों पाश्ण्तो व्यायाम- 
मात्र विस्तीणामूरुद्नी गस्भीरां वितस्तिमात्रीमधस्तादेतत्परिमाणां वेदि रचयित्या 
जलेनाभ्युक्ष्य शरीरभारसमं घूते वख्त्रपू्त क॒त्वा तत्न प्रतिप्रस्थमेकेकरत्ति कापरि- 
मार्णा कस्त्रीमेकमाषपरिमाणं केशरं च स्ंपपेष्य यथावन्मेलयेत्‌। चन्दनपलाशा- 
म्रादिकाएानि ग्रहीत्वा वेद्गत्तररिमाणेनैतेपां खण्डान्‌ कत्वाष्घस्तादर्धवेदि 
पूरयित्वा तदुपरि मध्यतो सझुतकी देहे संस्थाप्य कपेरगुग्गुलचन्दनादि चूर्णान 
सुतकदेहाभितो विकीय्य पुनस्तरेव काप्ठस्तटत ऊध्ये वितस्तिमात्रीं वेदि सचित्य 
तन्मध्ये पग्रिस्थापने कुण्यांत्‌ । तदूघूतं स्वरुप स्वरर्ष ग्रहीत्वा यजुवेद्स्यैकोनचत्वा- 
रिशाध्यायस्थ प्रतिमन्त्रमुच्चाय्याभिनो दाहयेत्‌ | पुनय्येदा भस्मीभूत शरीर 
भवेक्तदा ततो निवर्य जलाशय स्वं स्वे गृह वा प्राप्य सत्नानादिक कृत्वा निःशोका: 
सेतो यथायोग्यं स्वानि स्थानि कार्य्याणि कुण्यु: | पुनय्यदा दाहदिवसात्तृतीये 
'दिवस स्व शीतल भवेत्‌ तदा तन्न गत्वा सास्थि सर्व भस्म ग़हीत्वा स्थानान्तरे 
| शुद्धदेशो गत्त खनित्वा तत्र तत्सर्थे संस्थाप्य खनितगर्शम्रदाष्ब्च्छादयेत्‌ । 
पतावानेव वेदोक्तसनातनोत्तमतमो सुतकसंस्कारोषस्ति नातोइघिकोन्यूनश्वेति । 
एवमेव यानि स्वमित्रशरीरास्थीनि भवतः समीपे म्थितानि सलि तान्यपि कचि- 
उछुस्भूमी गले खनित्वा तत्र स्थापयित्वा सदाज्छादनीयानीति ॥ 


करनल आलकारटादि को | १९, 


॥ ९ ॥ पत्रदयमिड्गलण्डाख्यदेशे यथालिखितस्थाने प्रप्नितम ॥ 

॥ १० ॥ यदा युष्मार्क निश्चय: स्थात्तता समानामविपर्य्यासः काय्ये:। 
खदिदुषां सभाया अये नियमोस्ति यत्‌ किश्षिन्मृतन कारथ्ये कत्तेव्य तत्सवंमुक्त मान्‌ 
विदुष: सभासद: प्रति निवेध तदनुमत्या काय्येमिति यद्यत्सवों पकारपिरुद्ध 
समाऊ्‌त्यं तक्षक्नेव कदाचिदाचरणीयम | यद्यनु खलु परिणामानन्दपर्ल तक्तद- 
चिरादेव पुरुषार्थन समय प्राप्य कत्तेव्यम | तस्माद्ययावसर आगच्छेक्तदा 
तबत्यसभाया आय्येसमाजेति नामरक्षणे न काचिस्क्षतिरस्तीति मरते मे ॥ 

॥ ११॥ भरत ऊचध्चे श्रीमन्‍्तो यद्यत्पत्ने मत्समीपे प्रेपयेयुस्तसन्मन्नामांकितं 
प्रेषणीयम | परन्तु पूवेलिखितेन श्रीयुतहरिश्रन्द्रचिन्तामण्यादिदारंव प्रषणी यम | 
तत्ाय कम: । पत्नोपरिमन्नाम पत्रावरणपृष्ठोपरि श्रीयुतहग्श्रिन्द्रचिन्तासणीनां 
नाम लिखित्वा प्रेषणीयम | सचिदानन्दादिललक्षणाय सर्वशक्तिमते दयासागराय 
सर्वेस्य न्‍्यायाधीशाय परत्रह्मणेप्सहूख्याता घन्यदादा वाच्याः: | यत्कृपया 
मवद्धि: सहापइस्माकमस्माभि:ः सह भवतां चर संग्रीत्युयकारसमय: प्राप्त: | 
पएतमसूरूय समय प्राप्य यूय वर्य चेव॑ प्रथतामहे यतो भूगोलमध्येमनप्याणां 
पाषण्डमतपापाचरणाविद्यादुराग्रहादिदोबनिवारणेनेकंसनातरन वेदप्रमाणसश्टि- 
ऋक्रमानुकुर् सत्यं मत॑ प्रवर्सेतेति | पत्रद्धाराप्तीवस्व॒ल्प कारथ्ये स्रिध्यलि। याव- 
व्समक्षे परस्परं वार्ता न भवन्ति न तावत्समस्तो छाभो जायते । परन्तु यस्ये- 
धयरस्यालुप्रहेण पत्रद्धारा वार्त्ता: प्रद्ला: सन्ति तस्येव कृपया भवतामस्माकं च 
कफदाचित्समश्षेषपि समागमो भविष्यतीत्याशासे किबहुना लेवेन चुद्धिमठय्यपु ॥ 

भूतकालाडुन्चन्द्रेघच्दे नमोमासासितेद्ले । 
शुक्रेरद्धवतिथीं सम्यक पत्र पूलि: छृता मया ॥ १ ॥ 
सवत्‌ १९३५ आ्रावणवदी १२ शुक्रवासरे प्रमिदमलझूऋतमिति विज्ञेयम ॥ 
( दयानन्दमरसरवती ) 


(३) ४34 आआ ( ६३ ) 


ससे वह स्व योगाभ्यास कर सिद्धियों को देख लवे। इससे उत्तम बात दूसरी 
कोई भी नहीं | में बहुत प्रसन्नता से आप लोगों को छिखता है कि जो आपने 
ईसाई आदि आधुनिक मत छोड़, परम पवित्र सनातन इईश्वरोक्त वेदमत का 
स्वीकार कर, इसके प्रचार में तन मन ओर घन भी लगाते हो। ओर उस बात 
से अति प्रसन्नता मुझको हुई कि जो आपने यह लिखा कि कभी आप भी वेदों 
को छोड़ दें तो भी हम लोग उन को न छोड़ेंगे। क्या यह वात छोटी है ? यह 
परमात्मा की परम कृपा का फल है कि जिसने हम ओर आप लोगों को अपने 
बेदोक्त मामे में निश्चय पूवक प्रदत्त किए । उसको कोटी कोटी धन्यवाद देना 
भी थोड़े हैं। जैसी उसने हम और आप छोगों पर करुणा की है बसी ही कृपा 


६७ ऋषि दयाननद के पत्र | 


सब पर शीघ्र करे कि जिससे सब लोग सत्य मत में चलें और झूठ मतों को 
छोड़ देवें । कि जैसा अपने आत्मा अत्यन्त आनन्दित हैं वेसे सब के आत्मा 
हो।। और एक भाननद की बात की सूचना करता हूं कि जिसको खुम आप 
लोग बहुत आनन्दित होंगे। सो यह है कि एक वसीयत नामा १८ अटठारह पुरुष 
अर्थात्‌ जिन में दो अर्थात्‌ एक आप और दूसरी ब्लेवस्तिकी और शोलह 
पुदय आय्यावर्तायष आय्येसमराज के प्रतिप्तित पुरुष हें । इन आप सब 
लोगों के नाम पर पत्र ओर नियम लिस् रजष्टरी कराके आप और सब लोगों के 
पास शाीघत्र पन्न भेजूगा कि जिससे पश्चात्‌ किसी प्रकार की गहुबड न होकर 
भेरे सवेस्ध पदाथ परोपकार में आप लोग लगाया करे और मेरी प्रतिनिधि 
यह सभा समझी जानेगी। 

इूस्र लिए उस्र पत्र को आप छोंग बहुत अच्छी प्रकार रखियेगा कि वह 
पत्र आगे बड़ २ कामों में भावगा | किमधिलेसेन प्रियवर विदवछ्धिचक्षणचु | * 
स्ं> १९३७ मि० श्रावण वदी ६ मंगलवार ता० १४ जुलाई सन (१८८० ॥ | 


( ४) «८ ्ा ( ६४ ) 
ता० १४ जुलाइ सन्‌ १६८० 


श्रीयुत फ्ियवर एच एस करनेल ओलकाट साहेब तथा एच पी ब्ले 
बस्निकी जी आनन्दित रहो। नमस्ते | अब मेरा शरीर नीरोग हो के स्वस्था- 
ननन्‍द में है।आशा है कि आप छोग भी आनन्द में होंगे । खुना था फि आप लोग 
रेका अर्थात्‌ सिलौन की यात्रा के लिए गए थे । वहां क्या २ आनन्द फी बातें 
हुंई और कुशल क्षेम आए ही होंगे । म इस समय मेरठ भ ठहरा है । एक मास 
भर रहूगा। जैसा रृढ़ता से बेदों को परम पविन्न सनातन ईश्वरोक्त सबका 
हिलकारी आपने अपने नागरी पत्र में लिख कर काशी को मेरे पास भेजा था 
उसको वेस्व में और समस्त आय्ये विद्यान्‌ लोग बहुत प्रसन्न हुप | सत्य हे कि 
( अंगी रूते खुकूतिन: परिपालयन्ति ) जो धर्मात्मा विद्वान्‌ पुरुष ह वे जिस घमे 
फी बात फो ग्रहण करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते । अब में जो थियोसोफी- 
कर सुसायटी में वेदिकी शाखा है यह आय्येसमाज और थियोसोफीकल 


जआज...3अओओी अन्‍जनननली आज 


# यह पत्र पेंसिल से लिखा हुआ है भौर इस पर पृष्ठ संख्या ३ तीन द्वे | जिस से 
विदित द्वोता दे कि इसके पूर्व दो पृष्ठ और लिखे गए भे, परन्तु उन दोनों प्ृष्ठों का पता नहीं 
है। ययपि पत्र के आदि, मध्य वा अन्त में कनेल आलकठ साहब का नाम लिसा हुआ नहीं 
है परन्तु सोरे पत्र का आशय विचारने से यही बोध द्ोता है कि यह पत्र श्री स्वामीजी महाराज 
की ओर से आलझशट साहब को लिखा गया था । 

| इछ पंक्ति से बहुत नीचे बांइ ओर “ स्वामी जी ” पाशल से लिखा हुआ हद जो 
बन आता है फि श्री स्वामी जी मद्दाशाज की ओर से जो पत्र कनेल आलऊकट साहब का लिखा 
गया उस की यह कापी है। ये नोट “ पत्र व्यवहार ” में म० मर्श राम जी के हैं । 
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सखुसायटी की भी शाखा हे। न आय्येसमाज थियोसोफीकल सखसायरटी 

ओर न थियोसोफीकल खुलायटी आय्येसमाज की शाखा >2 वे वा 
समाजों के धमे के सम्बन्धाथे प्रेम का निमिन्त वैदिकी शाखा है, चही परस्पर 
सम्बन्ध का हेतु है | इत्यादि बातों की प्रसिद्धि जैसी आय्य॑ंसमाजों में में शीघ्र 
करूंगा वेसी प्रसद्धि धियोसोफीकल खुसायटी में भी आप अवश्य करेंगे। इस 
बात का गुप्त रहना ठीक नहीं | क्योंकि आगे आयेसमाज वेदिकी शाखा और 
थियोसोफीकल सुसायटी के सभासदों को, जैसा पूवोक्त सम्बन्ध है चेसा ही 
जानना, मानना, कहना ओर प्रसिद्धि करना सव्वेदा उचित होगा, अन्यथा नहीं। 
ऐसी फ़्सिद्धि हुए पर किसी को कुछ भ्रम न रहकर सुनिश्चय से सब को 
आनन्द होला ज्ायगा । और जो मेंने सिनट साहेब स्रे कहा था वह ठीक है । 
क्योंकि में इन तमाहोे की यातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता | 
चाहे ये हाथ की चालाकी से हो चाहे योग की रीति से हों | क्योंकि योग के 
किए कराये बिना किसी को भी योग का महत्व वा इसमें सत्य प्रेम कभी 
नहीं होसकता, घरन सनन्‍्देह और आश्चर्य में पड़ कर उसी तमाशे दिखलाने वाले 
की परीक्षा ओर सब सुधार की बातों को छोड़ तमारे देखने को सब दिन 
चाहते है, और उसके साथन करना स्वीकार नहीं करते | जैसे सिनट साहेब को 
मेंने न दिखलाया ओर न दिखिलाना चाहता हूँ, चाहे वे राजी रहे चाहे नाराज 
हों, क्योंकि जो में इसमें प्रत्रत होऊँ तो सब मृखे ओर पण्डित मुझ से यही 
कहेंगे कि हमको भी कुछ योग के आइचये काम दिखतलाइय, जेसा उसको 
आपने दिखिलाया, ऐसी संसार की तमारो की लीला मेरे साथ भी लग जाती 
जैसी मेडम एच पीब्लेबवस्तिकी के पीछे छगी हे। अब जो इनकी विद्या 
धर्मात्मता की बातें हैं कि जिनसे मनुष्यों फे आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त 
होसकते हैं उनका पूछना और ग्रहण फरने से दूर रहते है। किन्तु जो फोई 
आता है मंडम साहेब आप हमको भी कुछ तमाशा दिखलाइये। इत्यादि कारणों 
से इन बातों में प्रदृक्ति नहीं करता न कराता है । किन्तु कोई चाहे तो उसको 
योग रीति सिखला सकता है कि जिसके अनुष्ठान करने से वह स्वय सिद्धि 
फो प्राप्त हो जाय । 


( दयानन्द सरस्ती ) 


(१) क* ओइमस ( ६५ ) 


एच पी मेडम ब्लवस्तकी जी आनन्दित रहो ॥ 
आपकी चिट्ठी ता० ८ अक्टूबर सन्‌ १८८० ३० की लिखी हुई बाबू छेदीलाल 
जी ग्रैस मेरठ के ढारा मेरे पास देहरादून में पहुंची। इस्त झा क्रमानसार उत्तर 
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सत्य निश्चय से देता है। आपने जो अमरीका से पत्र और उनके उत्तर में यहां 
से मैंने वहां पत्र भेजे थे पुन: आपका ओर मेरा समागम सहारनपुर, मेरठ, काशी 
और फिर मेरठ में हुआ था । उन सब के अजुसार अपने निशयय के अलुकूछ 
सब दिन में घत्तेामान करता रहा है। परन्तु वेसा वसतमान आपका ठीक २ नहीं 
देखता है क्योंकि प्रथम आप लोगों ने जसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम 
विदित किया था, चैंसा अब कहां है? आप अपने आत्मा से निश्चय कर लीजिये। 
प्रथम सस्फत पढ़ने, शिक्षा लेने, खुसायटी को आय्येसमाज फी शाखा करार 
देने आदि के लिए लिखा था, और वे चिद्ठियां छप के सर्वत्र भसिद्ध भी हैं, और 
जो मेन पत्र वहां भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास उपस्थित हैं। देखिये विः जब 
अभी मेरठ में उस दिन रात को आयेसमाज ओर सुसायटी के नियम विषयक 
बातें हुई थीं तब मेंने आप ओर अन्य सब के सामने क्या यह बात नहीं कही 
थी कि आयेसमाज के नियमों से सुसायटी के नियमों में कुछ भी विशेष नहीं ? 
यही बात मैंने बम्बदे की चिट्ठी में भी आपके पास लिसख भेजी थो। उन्हींके अनु- 
सार में अब भी बरायर मानता और कहता है कि आयेगस्समाजस्थों को सुसाय टी 
में धर्मादे विषयों के लिए मिलना उचित नहीं | और यही वात आप वा एच 
पस्‌ करनेल ओलकाट साहिय ने अपने पुस्तक, उपदेश और संवाद में क्या नहीं 
लिखी और नहीं कही है कि जो सत्यघम सत्यविद्या ओर ठीक २ सुधार की 
और परम योग आदि की बातें सदा से जैसी आर्य्यावर्तीय मनुष्यों और वेदादि 
शासरों में थीं और हैं वैसी कहीं न थीं और न हैं। अब विचारिय कि थियोसो- 
फिष्टों को एतदेश वासी मतमें मिलना चाहिए किवा आरय्याविक्तियों को थियो- 
सोफीष्ट होना चाहिए। और देखिये कि आज तक मेने वा किसी आयेसमाजस्थ 
ने किसी थियोसोफीए को आयेसमाज में मिलने का उपदेश वा प्रयल कभी 
किया है ? और आप अपनी बात को अपने आत्मा में विचार लीजिये कि आपने क्या 
करी और क्या करते जाते हैं। कितने ही आयेसमाजस्थों को थियोसोफीष्ट होने के 
लिए कितना प्रयल्ष और कितना उपदेश किया। ओर कद्यों से १०)दस २रु०फीस 
सभासद होने के लिए लिए हैं। ओर मेरठ में बात होने के पश्चात्‌ बाबू छेदीलाल 
जी से अम्बाले में धियोसोफीष्ट होने के लिये क्या न कहा था, और शिमले से 
चिट्ठी न भेजी थी ? इसी लिए अवश्य मैने मेरठ आयेसमाज में सबके सामने पूर्योक्त 
हेतुओं से यह कहा था कि जो फभी आप वा एच एस फकरनेल ओलकाट साहिय 
था ओर कोई थियोसोफीए अथवा अन्य कोई जन किसी सभा में सभासद होने 
के लिए कहे तथ उसको यही उत्तर देना कि जो आयेसमाज के नियमोंसे थियोसो- 
फिकल सुसायटी आदि के नियम और उद्देश एकही हैं तो हम ओर वे भी सब 
एक हैं और जो पिरुद्ध हें तो हमको सुसायटी था अन्य किसी सभा में मिलना 
कुछ आवश्यक नहीं। और तब तक आयेसमाज के नियम अखण्डित हैं कि जब तक 
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उनमें कोई बात खण्डनीय घिदित न हो। अब कष्दिए निर्भ्नान्त पोष रूम की बास 
मेरी हैं वा आपकी ? ओर जो मैंने, अन्य देशियों के समाज में मित्रता और झेह वैसा 
कभी नहीं होसकफता जैसाकि स्वदेशीयों के समाज में, यह बात इस प्रसड़' पर 
कही थी, कहता है. और कट्टेंगा कि ( असिरझं बहिरड्रमन्तरड्रे ) अर्थात जिनका 
एक देश, एफ भाषा,एकत्र जन्म, सहवास ओर घिवाहादि व्यवहार सम्बन्ध आपस 
में होते हैं उनसे उनको जितना लाभ ओर उनकी उनमे जितनी प्रीसि होती 
है उतना अन्य देश वासियों से अन्य देश वासियों फो लाभ और उन्नति नहीं हो 
सकती | देखिये भाषा ही के केवल भेद होने से मुझ फो ओर यो रपियन्‌ को कितनी 
कठितता परस्पर उपकार होने में होती है। और जिन के पूर्वोक्त सब भिन्न है उन 
में पूर्वाक्त बातें कम होती ही ह। और जिन के वे सब एक है उनमें वे बाते 
सहज से शीघ्र अधिक होती हैं इस में क्या सन्देह है| और दुसरे दिन भी थोडा 
सा अनुवाद अवश्य कर दिया था क्योंकि जिस को रोग होता ह उसी को निदान 
और पथ्य आदि करना आवश्यक हैं निरोगी के लिये नहीं। जब दम लोग थियो- 
सोफिष्टों को भी आयेसमाज के अवयवभूत शाखास्थ भ्रातूगणवत्‌ मानते आये थे, 
और जहां तक बनेगा मानेगे, ऐसा जानकर उनको आयेसमाज मे मिलाने 
और उन से १०) रुपए फीस लेने आदि के लिये प्रयलल न किया था और अब 
नहीं करते, उनसे यथाशरक्ति प्रम ओर उनका उपकार ही करते हैं, हां जो कोई 
आयेसमाज वा सुसायटी से भिन्न हैं वे उपदेश से समझ कर वेदमत में अपनी 
प्रसशक्षता से स्थयं मिलले जाते हैँ तो हम लोगों के लिय वह निषेध करना भी 
ओऔपध नहीं क्योंकि हम में वह रोग ही नहीं हे । अब आप लिखती हो कि 
सिवाय आप के और बम्बद,लाहोर और अन्यतरस्थ भी आयेसामाजिक छोग हमारी 
सुसायटी मे है, परन्तु हमने उन से सरीख होन को कभी नहीं कहा यह बात 
सच नहीं । क्योंकि आपने बम्बई म मुन्शी समर्थद्वान आदि, प्रयाग म पंडित 
सुन्दरलाल आदि आयेसभासदो को सुसायटी म मिलने को अबच्य कहा था। इस 
का साक्षी में ही हैं क्योंकि मर विना सुन मुझ को ख़बर भी नहीं थी और 
जैसे मरा नाम सुसायटी कफ सभासदों मे लिखती हो घसा अन्यत्र भी आप ने किया 
होगा इस में कुछ सनन्‍्दह नहीं ! ओर जो बात आप आयसमाज के नियमों सर 
विरुद्ध प्रत्येक धमे के लोगों की प्रालेप्ठा ओर सब धमं वाल हमारी खुस्रायटी म 
मिले ओर उनके घमें पर हम हाथ नही डालते ह किन्तु एक भादपन होने के 
लिये शामिल करते हे और कोई बात उसकी थियोसरोफीए होन म निषेधक 
नहीं होसकती । अब म इसमें आपसे पूछता है कि आपका धर्म क्‍या हे? जो 
आप कहें कि हमारा धर्म सबसे विरुद्ध हे तो दुसरे घमे वाला आपकी सुसा- 
यटी में कभी नहीं मिल सकता। जैसा रात दिन का विरोध है वेसे बिरुद्ध धर्म 
होते हैं। और जो फहें कि हमारा धमं किसी से विरुद्ध नहीं तो उसमे मिलना किस 
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लिए हो क्योंफि वे एक ही हैं! जेसे मुसलमान अपने मंजहब से भिश्न फो काफिर 
और उनसे मेल कभी न करना चाहिये कहते हैं, इत्यादि घमें घाले लोग आप 
की सुसायटी में केसे मिल सकते हैं। जो थे श्रातभाव से अन्य मत बालों से आत्मा 
और मन करके प्रीति करते हैं तो उन का घमे जाता है और अपना रकक्‍खें तो 
आप का नहीं रहला। एक चिक्त स एक समय मे दो बातें हो ही नहीं सकतीं, 
इत्यादि बातां क उत्तर लिखिये गी। और विशेष इस विषय में जब सम्मुख बेठ के 
परस्पर हम आप बातें करेंगे तभी निहचय होगा। क्या यह बात सवेथा असंभव 
नहीं हे कि स्वामी जी भी अढाई वर्ष स हमारे सब स उत्तम सभासदों में एक 
हैं। भला आप कहिये तो कि मेन आप की सुसायटी का सभासद्‌ होन के लिय 
कय दर्खास्त भजी थी ? ओर मैंने कब आप सर कहा था कि में आप की सुसायटी 
का सभासद्‌ होना चाहता हूं ? क्‍या मेने जो बम्बई में चिद्ठी भेजी थी उस बात 
को भूल गंद कि जो में सिचाय वेदोक्त सनातन आय्योवर्ज्तीय धर्म के अन्य सुसा- 
यटी, समाज था सभा के नियमों को स्वीकार न करता था, न करता हूं, न करूं- 
गा क्योंकि यह वात मेरे आत्मा की ददतर हे; शरीर, प्राण भी जायें तो सी इस घमे 
से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता। हां यह अपराध आप लोगों ही का है कि विना 
कहे सुने सुनाये अपनी इच्छा से आप ने मरा नाम कहां अपने सभासदों में लिख 
लिया होगा सो क्‍यों कर सच हो सकता है। और इस बात को क्या भूल गय कि 
मेरठ में मूलजीठाकरसी के सामने जहां आप भी सामने बेटी थीं एचएस करनेल 
ओलकारट साहय को मेने कही थी कि आप ने बम्बंद की कोशल में मेरा नाम सभा- 
सदों में क्यों लिखा, एसा काम आप लोग कभी मत कीजियेगा कि जिस में मरी 
सम्मति न हो और आप अपने मन से कर बठोगे तो में उस््र बात का स्वीकार 
कभी न करूंगा | उस पर करनेल ओलकारट साहिब ने कहा था कि हम एसा काम 
कभी न करेंगे। ओर बम्बई में मंने चिट्ठी भी दी थी कि मरा नाम आप ने अपनी 
इच्छा से जहां कहीं सभासदों में लिखा हो काट दीजिय । इतन हुए पर फिर भी 
आपने इस चिट्ठी में जो यह बात लिखी इस को कोई भी सच कर सकता है? क्या 
आदचणय्य की बात है? आये तो विद्यार्थी और शिष्य बनने फो, गुरु और भाचाय्ये 
बनना चाहते हो। ऐस्री पूवो५पर विरुद्धबांत करना किसी को योग्य नहीं । जो 
आप इंदइवर को कत्तो, घक्तो नहीं मानती हो | स्रो बात इसी स्वत १९३७ के 
भाद महीने की हे। इस के आगे आप ने मुझ से कभी न कहा ओर न किसी 
से मेने सुना था कि आप इंश्वर को वसा नहीं मानती हो, सिवाय काशी के 
समागम में प्रमोदादास मित्र और डाक्टर लाजरस साहिब के। क्या आप ने काशी 
में डाक्टर टीबो साहिब आदि के सामने कोठी के बाहर चौतरे पर श्याम को जेठे 
थे जब प्रमोदादास मित्र न मुझ से कहा था कि मंडम तो अनीदयरवादिमी, 
नास्तिफिनी है तब मेंने उन को उत्तर दिया था फि सेडम साहिब की बात 
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को तुम समझे न दोगे। ओर दामोदर से मेंने कहा था फि मडम साहिय ईर को 
मानती है था नहीं तब दामोदर ने आप से पूछ कर मुझ से कहा था कि 
मानती है। कया यद्द बात भी झूंठ हे ? और मेरी बात अद्भुत भेद करने वाली 
आप की ओर नहीं किन्तु आप की बातें मेरी ओर भेद करने वाली हैं। में आप 
को भागिनी वा मित्र के समान जानता था, जब तक कोई ऐसा विशेष कारण 
में होगा तब तक जानूंगा भी, क्योंकि में और जितने सज्जन आय्य है वे जमा 
सदा से मानते आए हैं ओर मानेंग भी कि सामान्यतः आर्य्यावर्त्तीय इड्गलण्ड 
ओर अमरीका आदि भूमण्डलस्थ देशनिवास्री मनुष्यों को सब दिन से प्रात 
ओर मित्रवत्‌ मानना हे परन्तु सत्यधर्म व्यवहारों के साथ, असत्य और अथर्म 
के साथ नहीं । यहां के अंगरेज लोग आय्यों को चाहे बसा मानें। क्‍या थे 
राजाधिकारी हों वा व्यावहारिक हों मुझको भी अपनी समझ के अनुकूल यंथपष्ट 
माने । में तो सब मनुष्यों के साथ सुहृदूमाव से सदा बतेता आया और बलतैना 
चाहता हूं । ओर जो उनका यह कहना कि हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं 
देखते कि स्वामी जी के अनन्तर और आय्येसामाजिकों से भी वसा ही बत्तें । 
यह उनका कहना तब तक हे कि जबे तक वे आर्य्यावत्तेस्थ आयो का पूत्र 
इतिहास, आचार, उन्नति, विद्या, पुरुषाथे, न्यायद्वक्ति, आदि उत्तम शुणों 
और वेदादि शास्त्रों के सत्य २ अर्थों को न जानेंगे परन्तु कालान्तर भें उनका 
यह भ्रम अवश्य छूट जायगा | तथापि में परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि 
जो हमने आपस के विरोध, फ़ूट, अनाचार करने, और जैन ओर मुसलमान आदि 
की पीड़ा ओर भ्रम जाल से कुछ २ अलग स्वास्थ्य और स्व॒तन्ञ्नता प्राप्त की 
है कि जिससे में वा अन्य सज्जन लोग अपना २ सत्य अभिप्राय युक्त पुस्तक 
रचने, उपदेश करने ओर धर्म भें स्वाधीनपन से आनन्द मे प्रवृत्त हो रहे हे । 
क्या जी श्रीयुतभारतेश्द री महाराणी, पारलीमेन्ट सभा और आर्यावर्त देशस्थ 
राज्याधिफारी धामिक विद्वान ओर सुशील न होते तो क्या मेरा वा अन्य का 
मुख प्रफुछित द्वीकर व्याख्यान वेदमत प्रचारक पुस्तकों की व्याख्या करनी भी 
दुलेभ न होती, और आज तक शरीर भी बचना कठिन न था, इसी लिए पूर्बोक्त 
महात्माओं को हम लोग धन्यवाद देते हें। आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा 
कि जो काशी की चिट्ठी के उत्तर में आप लोगों ने लिखा था कि ज्ञो आप भी 
वेदों को छोड़ दें तो भी हम छोग कभी न छोड़ेगे। यह आप लागों की बात 
पैशसनीय और धघन्यवादाहे हे । ऐसे ही सब योरूपियन इस उत्तम बात में 
मिलें तो क्या ही फहना हे ओर जो कभी न मिले हम आयो ओर आये समाजों 
की कदापि द्वानि नहीं होसकती, क्‍योंकि यह बात नवीन नहीं हे।हम छोग जब 
से सृष्टि और थेद्‌ का प्रकाश दुआ है उसी समय से आज पयेन्‍त उस्री बात को 
मानते आते हैं । क्या हुआ कि अब थोड़े समय से अपनी अज्ञानता ओर उत्तम 
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उपदेशकों के बिना बहुत सर आय्ये येदोक मत से कुछ २ विरुद और बहुत से 
अनुकूल आचरण भी करते हैं। अब जिसको प्रसन्षता हो अपनी और सब की 
उन्नति के लिए इस आयेसमाज में मिलें वा न मिले। उनके न मिलने से हमारी 
कुछ हानि नहीं किन्तु उन्हीं की हानि है | हम लोगों का तो यही अभीष्ट, यही 
फामना और यही उत्साह है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी । 
ओर ऐसे तो कोई भी कह सकता है फि फलाने केसी मेरी सी सम्मातेि वा 
बडा विचार फलाने का नहीं है | फलाना इंश्वर को कर्त्ता घर्ता मानता है इस 
लिये उससे हम पूम क्‍यों करें । परन्तु यह बात आपको खुसाइटी का मुख्य 
उद्दश्य जो सबको बन्धुवत्‌ जानना आप कहते हैँ उसको काट देती हैं । शोच 
कर देखिये कि हानि के कारण किनकी ओर हैं। हमारा तो संसार का उपकार 
करना और हानि किसी की न करना मुख्य तात्पये हे;सो हे ही हे। यहां हम भी 
कह सकते हैं कि जो थियोसोफीए आयेसमाजों से विरोध करेंगे तो हमारी 
कुछ भी हानि नंहीं किन्तु वे आप ही अपने श्रातृभाव मुख्य उद्देश्य को नष्ट 
कर अपनी हानि कर लेंगे। हम तो हमारा स्वभाव जो कि धर्मात्माओं स 
! सुहृद्भाव ओर अधमियों को धर्मांत्मा करने में प्रयत्ष ओर बन्घुघत स्नेह करना 
है करते हैं और करते रहेंगे जितना कि हम कर सकते हैं ( अब अपना पूर्वा- 
पर व्यवहार को समझ कर जैसा हित हो वेसा कीजिए ) एच एस करनेल 
ओलकाट साहेब आदि को मेरा नमस्ते कह दीज़ियेगी ॥ 
स्न्‍० १९३७ मि० मा० ब० ६ मड्लवार (दयानन्द सरस्वती) 
[५] ओशम [६६] 
श्रीयुत करनल एच प्रस्‌ आल्कट साहब तथा एच पी मेडम ब्छेवस्तकी 
जी आनन्दिल रहो ॥ 

(१) प्रगट हो कि मेडम ब्लेवस्त्की का पत्र १७ जनवरी १८८१ का लिखा 
पहुँचा, वतमान घिद्त हुआ; उसका उत्तर लिखा जाता है।में सब काल में एक 
मरी बात कहता हूं ॥ 

(२) जो आपने अपना निश्चय न बदलाया होगा तो गुप्त रफ़्खा होगा, 
जब कि मूलजी ठाकरशी के साथ बात हुई थी । में जानता हैँ उस समय आप 
ईश्वर को मानते थे, अब कुछ दुसरी बात पहिली बातों से विपरीत देखने में 
आती है ज्ञो कि आपने मेरठ में की हैं, ओर हम किसी से ससार भर में 
विरोध करना नहीं चाहते सिवाय उनके कि जो अधर्म और अन्याययुक्त 
आचरण करें ॥ े 

(३) आयेसमाज ठीक बादिक मत पर है | उनके उददश में कुछ किसी 
प्रकार का फ़के नहीं है। भोर “ श्रातृभाव ” जो कि आपका बड़ा भारी नियम 
है वह कभी पूरा २ नहीं वर्सा जा सकता, जब तक कि मजहबी तारखुब भौर 
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देष बिलकुल दूर न होजावे | में जानता हूं कि आप फिर भी आयेसमाज के 
नियम सिषय में भूलती हो। पहिले भी कहा गया था कि भायेसमाज के नियम 
से दूसरी क्रिसी सभा के जो नियम मिलते हैं वे उसके अनुकूल ही है, उससे 
विरुद्ध कैसे अलुकूल होसकते हैं ? दो बातें जो परस्पर विरुद्ध हों कैसे सत्य 
हो सकती हैं ? यद्द प्रत्यक्ष हे कि उन दोनों में से एक ही सत्य होगी, अर्थात्‌ 
सत्य के विरुद्ध झूठ, और झूंठ के विरुद सत्य सदेख होता है ॥ 

... (४) और आप बार २ लिखती हैं कि “ पोप ” फे भी ऐसे ही नियम थे. 
सो पोप और आयेसमाज के नियमों में पृथ्वी, आकाश का अन्तर है। आर्य्योा 
के नियम विद्याम्त के अनुसार और पोप के नियम विद्या से विरुद्ध, स्वार्थ मत 
भरे हुए हैं, और जो ऐसे ही बिना विचारे कोई भापके नियंमों को भी कहे 
देवेगा तो आप क्या उत्तर दे सकेगी ॥ 

(५) सन्‌ १८७० में करनेल भादकट साहब से सहारनपुर भें हमने कद 
दिया था कि हमारे पास कोई अड्भगरेजी का पूरा २ विद्वान नहीं है इसी 
लिए हमको अड्ररेज़ी चिट्ठी के उत्तर देने मे कठिनता होती हे इस कारण 
अड्गरेज़ी पन्नों का उसर आप ही दिया करें, और जिसका उत्तर हम से चाहें 
उसको नागरी कराके हमारे पास भेजा करें, क्योंकि में एक ही भाषा का 
डउपदेशक है दूसरी भाषा में काठिनता पड़ती हे । जब कर्नेल आलकट साहब 
जनेरल कोंस्िल में मेरे प्रतिनेधि थे तो फिर मेरा नाम लिखने में क्‍या 
आवद्यकता थी, जो चाहते वे करते ॥ 

(६) चाहे कोई हो जब तक में न्‍्यायाचरण देखता हूं मेल करता है 
ओर जब अन्यायाचरण प्रकट होता है फिर उससे मेल नहीं करता, इस में 
हरिश्रन्द्र हो वा अन्य कोई हो ॥ 

(७) ओर कोई मुख्य बात मुझको विस्मरण नहीं हुई | ओर जब डिप्लोमा 
आया था उसका यही प्रयोजन था कि थियोसोफिकल खुसाइटी आयेसमाज़ 
की शाखा होना चाहती हे। अश्च वह बात वसी नहीं रही जैसी की तब थी, इस 
लेख का कया प्रमाण होसकता दे, और जब तुम्हारा डिप्लोमा आया तो हम ने 
उसकी पहुँच लिखी थी, न यह कि हम तुम्दारे सभासद्‌ दोगए ॥ 

(८) बस, जैसा आप दुष्टजनों को सभासद नहीं करते वैसे ही आयेसमाज 
भी नहीं करता, आय्येसमाज के नियमों में देख लो कि “ सबसे प्रीति पूवेक 
धर्म्मासुसार यथा योग्य वश्षेना चाहिए ” यह नियम पड़ा है वा नहीं ? 

(५) और में फोई नवीन मत चलाना नहीं चाहता किन्तु सनातन वेद 
मत का प्रकाश फरता हूं । जो न मानेगा उसकी द्वानि होगी मेरी कुछ दानि 
नहीं। जैसी मुझसे आप सत्यभाव से प्रीति रखते हैं बेसे ही में भी रखताहूँ। भर 
आपसे कया सब सुन पुरुषों से मेरी वेसी दी प्रीति दे । 


६८ हफ़षि द्यानन्द के पत्र । 


(१०) और पररुपर संसार की उन्नति करने में सहायक होना दी बहुत 
अच्छी बात है । और में अपनी सामथ्ये के अनुसार वेद का उपदेश करता है । 
सिवाय उपदेशक के और में कुछ अधिकार नहीं चाहता । तुम मुझ फो कहीं 
सभासदे लिख देते हो, कहीं कुछ लिख देते हो; में कुछ बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं 
चाहता, और जो मे चाहता हूं वह बहुत बड़ा काम है, सो आशा है कि ईश्थर 
की दया. ओर सज्जन तथा विद्वानों के सहाय से कृत कृत्य हँगा ॥ 

अब जो कनेल आवकट साहब ने लिखा था उसका उत्तर यह है कि मुझ 
का अवकाश बहुत कम हे, जब में मुम्बई आऊँगा तब आप को कुछ अवकाश 
दूृगा, वा जब वेदभाष्य पूरा होजायगा तब अवकाश मिलेगा, अब आप आप 
ओर काय्य सिद्ध न हुआ तो क्या छाभ होगा ॥ और दामोदर से कह दीजिये 
कि सेवकलालू कृष्णदास ने हमारी रजिस्टरी चिट्ठी का उत्तर नहीं भेजा सो 
उससे पूछें कि क्या कारण है। जेसा वह कहे हमको लिख भेजें ॥ 

ओर सबसे नमस्ते कह दीजिये ॥ आज हम भरतपुर से जयपुर जाते हैं। 


भरतपुर ] हस्ताक्षर 
१९ मा० १८८९१ ५ दयानन्द सरस्वती 
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[१] ओश्म [६<] 
श्रीयुत मान्यवर राव राजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो | 
आज़ पूव प्रेषित पत्रस्थ पूवेकृत प्रतिश्ञानुसार आज से दसवें दिन पत्र 
लिखकर आपके पास भेजा था--मुझको निश्चय है कि आपने भ्रीमान प्रताप- 
सिंह जी तथा श्रीयुत केसरी सिंह जी की सम्मति मेरे बुलाने में अवश्य लेली 
होगी । ओर इन महाशयों के द्वारा भीयुत महोदय महाशय जोघपुराधीशों की 
भी अलुमति स्वीकृत फरके लिखी होगी। अब आपके पूर्व लिखित पत्रस्थ प्रीति, 
उत्साह और परोपकार रृष्टि के अनुरोध से आपको में लिखता है कि यदि 
आप लोगों की ऐेसी ही इच्छा हे कि मुझको शीघ्‌ जोधपुर में बुलाना अगीकृत 
है तो में भी आप महाशयों की इच्छालुकूल लिखता हूँ कि इस पत्र के पहुँचने 
की मिति से आगे पांच दिन के भीतर पाली में सवारी के लिए दो रथ भौर 
पक सेज गाड़ी, दो ऊँट ओर एक हाथी ओर पुस्तकादि भार के लिए एक 
सवारी और दो सवार ओर आठ सिपाहियों का एक पहरा, पहरे के लिप 
मभिजवा दीजिए। हमारे पास १० तथा १२९ आदमियों से अधिक नहीं है। 
ओर सघारी के साथ एक बुद्धिमान्‌ पुरुष आना चाहिए कि जो पाली 
में सवारी रख, रेल में बेठ के मेरे पास शाहपुर में आजाय | परन्तु बह रुपाहेली 
के स्टेशन पर उत्तरे और दो दिन पहले शाहपुर में पत्र द्वारा खबर भेजदे कि 
जिससे शाहपुर से सवारी उनके लिए स्टेशन पर उपस्थित रहे कि वे रेल से 
उतर, सवारी में बैठ, शाहपुरा में आनन्द पूवेक चला आवबे। आपका भेजा हुआ 
माननीय पुरुष शाहपुरे में जिस दिन आवेगा उससे दो तीन दिन में यहां से 
यात्रा कर उच्चित समय पाली में पहूँचेंगे। जोधपुर में आके अत्यानन्द पू्वेक में 
आप लोगों से मिलूंगा | आगे मेरे ठहरने के लिए जहां तक हो सके बगीचे में 
स्थान होना चाहिए।न वह नगर से अति दूर, न अति निकट, जल वायु जहां 
फा शुद्ध और एक मील से अधिक दूर और आध मील से कम दूर न हो। और 


अयह पत्र 'पत्रव्यवद्दार' में छपा है, यह वद्दी पत्र है जो ऋषि के अभि- 
प्रायालुसार कनैल आउकट ने लिखा था, परन्तु इस में 70020 0।ए76 शाब्द्‌ 
कजैल ने अपनी ओर से जोड़ दिया। इसका उल्लेख आगे ऋषि के एक विशापन 
में आएगा ॥ 


७७ ऋषि दयानन्द के पत्र | 


पूर्वोक्त ऊँटों में एक सबारी का सांडिया और दूसरा साधारण | अब हम 
पाली में पुँखेंगे सब उसको एक चिट्ठी इस बात की कि जिस स्थान में मेरा 
ठहरना हो, क्या २ सामभी उपस्थित करनी होगी, पत्र लिखकर उस स्ांडिये 
सवार के हाथ आपके पास भेजी जाय, पक दिन पू्ये ही।जिसके भनुसार आप 
उस्त स्थान में बिछोना आदि का यथावत्‌ प्रबन्ध कर दीजियेगा | इसका उत्तर 
शीघ भेजिये और सबसे मेरा आशीर्त्नाद कद दीजियेगा । 

मिति वैशाख अ० ४ गुरुवार 


( दयानन्द सरस्वती ) 


[२] ॥ ओ३इम ॥ [६५] 
भ्रीयुत रायराआ भ्रीमान तेजसिंह जी आनन्दित रहो-- 

अमान का पत्र सवत्‌ १९४० वेशाखबदी ३ रवियार फा लिखा मेरे पास 
वैशाखवदी < सोमथार फो पहुंचा,जिसके साथ मुंशी दामोद्रदास जी का भी 
पत्र था | वाँचकर यड़ा दी आनन्द हुआ । में आनन्द पूवेक जोधपुर आने का 
निमल्‍्त्रण स्वीकार फरता हैं । और भ्रीमान्‌ महाशय महोदय जोधपुराधीशों, 
श्रीमान महाराजे श्री प्रसापसिह जी तथा आपको अनेक धन्यवाद देता है कि 
जिन आप छोगों ने मेरे वहां जोधपुर में आने के लिये प्रीति प्रकाश की | अब 
मुझ को दृढ़ निदचय इस बात से हुआ कि अब आय्योचत की उद्चति होने 
का समय आया है, जब श्रीमान जोधपुराधीश आदि फी वेदिक सत्य धममे 
और खनातन राजनीति पर प्रीति हुई हे | पुनः हम लोगों के सोभाग्य के उदय 
होने में कुछ सन्देद नहीं। ओर इस बात से परम आनन्द हुआ कि जो मुंशी 
दामोद्रदास जी ने आपकी उन्नति होने का विषय लिखा । सर्वेशक्तिमान 
जगदीदइवर से में प्राथना करता है कि आपलोगों की उन्नति कृपा कराक्ष से 
सदा किया करें, ओर स्ववेशोश्नति में आप सब लोगों को दृढ़ोत्साही करके 
आप लोगों के द्वारा सब आय्योवत देश की यदती कराके इस महा पुण्य 
कीति के भागी आपलोगों को करे । 

(१) में आाज से १० वृश वा १५ पन्द्रद् दिन में दूसरी चिट्ठी आप को 
लिखूगा कि जिसमें पाली के स्टेशन से जोघपुर आने में जितनी या जैसी 
सवारी भेजनी, ध जो २ उचित प्रबन्ध होना योग्य होगा, लिखूंगा। उसी के 
अनुसार प्रबन्ध आप कर देवेंगे। 

(२) यहां भीमान्‌ सहापाजाधिलज, मनु॒स्यति का राजधम पढ रहे हैं | 
सात आठ दिन में पूरा हो जायगा | ओर ५ पांच सास दिन एक राज में और 
दूसरा पुण्डरीक जीके यहां अभि होम का पस्‍ारम्म होगा उस में उचित उपदेश 
वा विधि बतढाने में छगेंगे। 


भरीयुत राय राजा तेजसिंद ज़ी को | ७१ 


(३) मैं अलुमान करता & फि गत दिन आप का प्र शाहपुराधीशों 
को दिखिलाया | उस से अनुमान होता है कि जोधपुर में शीघ्र आने में सम्भोत 
कठिनता से देंगे। सम्मति शीघ्र होने के लिए यद्द उपाय है कि जब मेरा दूसरा 
पतन्र आपके पास आये तभी आप किसी योग्य पुरुष को यहां भेज देयें। थे कहेंगे 
और पच्चात्‌ में भी घिशेष कहुगा तो आशा है कि मान जायेंगे, क्‍योंकि 
शाहपुराधीश बड़े घुद्धिमाद हैं। इसमें आप २० दिन के भीतर समय का 
घिलम्य है कि इसी समय में मेरा पत्र यहां आता ओर वहां से योग्यपुरुष का 
यहां आना मेरी सम्मति है। अधिक बिलस्ब होना में भी उचित नहीं समझता | 

(४) में जैसा सत्य धमं की उन्नति और स्वदेश का उपकार होने म 
प्रसन्न होता हूँ बेसा किसी अन्य बात पर नहीं, क्‍योंकि यही मनुष्य जन्म, 
विद्वान्‌, राजा वा धनाद्य पुरुष होने का मुख्य फरू है, जिस को कि आप लोग 
तन मन घन ओर पुरुषार्थे से करना चाहते हैं ऑर यह आप लोगों ही का कतेव्य 
कम है । अब परमेश्वर ने चाहा तो थोड़े ही समय में में और आप लोग समक्ष 
होकर जोधपुर में आनन्दोन्नति फरने में प्रवतेमान होंगे। मेरी ओर से महाराजे 
श्री प्रतापसिह आदि से आशीवोद कह दीजियेगा | अलमतिथिस्तरेण । 

बेशास बदी ९ भौम संबत्‌ १९४० 
दयानन्द सरस्वती 


शाहपुरा राज मेवाट 


'चाक्थामदामा: ६१ कफलाबब अस्ासाब:साक! ऋरिककारकडा: 


[३] ओश्म [७७] 
ओ्रीयुत्‌ राव राजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो-- 

मुन्शी द्ामोदरदास जी का ता० २७ मई का लिखा पत्र हमारे पास 
पहुचा, समाचार घिदित हुआ। उन के पास इस लिये नहीं भेजा कि वह भागा- 
से होगा | आपने पाली में सवारी आदी मुन्शी दामोदरदास और बारहट 
अमदनि जी को भेजा ओर पाली में सवारी छोड़कर शाहपुरा में आाने की 
आज्ञा दी, एक डेरा भिजवाया ओर मेरे रहने के लिये याग में बंगला मियत 
किया, बहुल अच्छी बात की । यह पुरुषाथे सब आप ही लोगों का है इस लिये 
ओऔमान्‌ योधपुराधीशों, महाराजा श्रीमान्‌ प्रतापसिंह जी, भीयुत्‌ महाराजा 
भतीजा फतेसिंह जी और आप आदि फो अति प्रीति से भाशीयोद भर 
बहुत धन्यवाद देता हू, इसको स्थीकार कीजिये। ओर यहां भीयुत्‌ महाराजा- 
घिराज शाहपुराधीशों ने रुपाहेली स्टेशन पर ता० २६ मई के दिन आप के 
भेजे हुए पुरुषों के लिये सवारी उपस्थित कर देगा स्वीकार कर लिया है, सो 
उसी ताशीखक को वद सवारी पहुंच जायगी ओर जब आपके भेजे पुरुष यहां 


७२ ऋषि द्यानन्द के पत्र | 


पहुंचेंगे तत्पश्चात्‌ में भी यहां से चल कर उचित समय पर जोधपुर , प्रदुंच के 
आप लोगों से अत्यानन्द पूवैक मिरूंगा और में इसी वात से प्रसश्न हूँ फकिजो 
मुझ से आप लोगों का यत॒किचिंत्‌ उपकार हो और आप लोग मुझ से आनम्द्‌ 
पूथेक उपकार अरद्ण करें क्योंकि जो कुछ अपने आय्यवित देश की उन्नति 
है सो सब आपष्टी लोगों के दारा अवश्य हो रही है और होगी | अन्य किसी 
के द्वारा नहीं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, यद्यदाचर्रात श्रेष्टस्तसदेबेतरों , 
जन: | स यत्प्रमाण कुरुते छोकस्तदनुबंतते ॥१॥ राजा ओर राजपुरुषों के 
सत्य घमेयुक्त उत्तम पुरुषा्थ ही से सब को सब प्रकार फे आनन्द प्राप्त 
होते हैं, अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहर्येषु ॥ अन्य सब सज़्जनों से मेरा आशी- 
वाद फहियेगा | और पाली में दा।किम के नाम ऐसा तार भेज दिया है कि 
ता० २६ मई को रूपाहेली के स्टेशन पर संवारी उपस्थित होगी | 
मि० बे० सु० १३ सोमवार सम्वत्‌ १९४० 
( दयानन्द सरस्वती ) 


शाहपुरा 


[४] ओश्म [७१] 
श्रीयुत राव राजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो | 

(१) यहां ओषधी का एक पत्र कि जिस में चोंतिस ओषधियां हे,जिस म 
से कई परीक्षित ओर कद अपरीक्षित हैं,सो भेजते हैं। आप सम्भाल लीजिये और 
जो किसी में शका रहे तो पूछ लीजिये । 

(२) आज सन्ध्या को उसी पूर्वोक्त काम के लिए भुन्शी जी को भेज 
दीजिए 


जिए । 

(३) एक चमड़े की बेग जो कि उस चोर ने दो ठिकाने से काट दी है 
यदि किसी कारीगर से एक दिन में सुधरवा दें तो आप के पास मेज देवें । 
परन्तु विलेब एक दिन के सिवाय न हो तो, अर्थात्‌ शनिधार को अवशय 
मिल जाय । यदि ऐसा न हो सके तो आगे बनवा लेंगे। 

(४) यहां से पाली तक सवारी का प्रबन्ध जैसा आप ने किया हो वेसा 
किसी पुरुष द्वारा वा पत्र लेख से मुझ को आज थधिदिल कर दें | सवारी का 
प्रबन्ध पेसा होना चाहिये कि जैसे पहले और तो सब सथारी ठीक थी परन्तु 
असबाब की गाड़ी के बेल बिगार के थे, बहुत पीछे रह जाती थी। अब के ऐसा 
न होना चाहिये किन्तु सवारी और असबाब की गाड़ी बराबर चलें और बैल 
अच्छे जुतवाने याहियें कि सवारी के बराबर चले जायें । 

(५) अमरदान जी के मुख से खुना कि महाराजे प्रंतापसिंह जी ने 
अमरवान जी से कहा कि हम वारह धण्टों में पाली को पहईचादेंगे सो आप 
पूछ के उत्तर लिखिये कि वह क्या सवारी होगी | 


ओऔयुत रत्र राजा तेजसिंह जी फो | ७३ 


, (६) जो मेरे साथ के मनृष्य और पुस्तकादि असवाबव जावेंगे उस के 
ख्राथ आप के सुपरीक्षित दो सवार और पक वा दो मेरे साथ । तथा असयाय के 
साथ पहरा अच्छा भेजना चाहिये जैसा कि आप के पूता जाने के पथ्चात्‌ 
समुरदावली ओर पक दो अच्छे सिपाही का पहरा यहां बिना आठ दिन की 
बदली के रक्खा था, उस का प्रतिफल चोरी हुआ, इस लिए पहरा और सत्ार 
भैजाना चाहिये, जो की होशियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचाएण | यह 
मैंने आप को स्मरण दिलाने के लिए लिखा है। निश्चय है कि आप स्वयं अच्छा 
प्रबन्ध करेंगे । इन सब बातों का प्रत्युत्तर आज ही मरे पास भेज दीजिए ॥ 

(७) और जो सन्ध्या का अनुवाद भैग्रेजी का गुटका आप ले गए थ वह 
भिजवा ही दीजिए | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहठयेंष । मिलति आदिवनयदी ११ 
बृहस्पतिवार सम्वत (६९४०) 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राजमारवाड़ 

यह ओपजछियों का खरड़ा श्रीमान्‌ योधपुराधीश और महाराज प्रताप 

सिंह जी को भी दिखला देना । 


[५] ओइम [9२ | 


भ्रीयुत रावराजा तेजलिह जी आनन्दित रहो-- 

अब तक सवारी का आपने क्‍या प्रबन्ध किया ? इसका हाल अब तक 
मैंने कुछ भी नहीं पाया । यदि आपसे डाक का बन्दोबस्त न हो सके तो यार 
सवारी ओर बढ़ा देनी होंगी । २ सांढिये, एक बड़ा रथ कि जिसमे में अच्छी 
तरह बैठ के जासकें ओर एक रथ, अथवा हाथी, अर्थात्‌ जितनी सबारी आती 
समय थीं उतनी ही होंगी. तब निर्वाह होगा: क्योंकि आज हरढार के पास के 
दो आदमी और आगए है । सब की गिनती यह हे-- 

अर्थात्‌ खब सवारी इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा।तीन रथ, एक 
खजगाड़ी १, दो ऊेट २,ओर एक हाथी १,अथवा ४ चोथा रथ, एक पहरा जिस मे 
छः जवान और सातवां हवलदार भौर दो सवार | हसी प्रकार का पय मन भाप 
के पास परसों भेजा था। ओर तीन पत्र गत रविधार के दिन जिन को आज्ञ 
सात दिन हुए अमरदान के हाथ भेज थ वे भी पहुंचे होग जिन मश्व एक 
भ्रीमाव जोधपुराधीश, दूसरा महाराजे प्रतापल्लिह जी ओर तीखरा आप 
फे पास | यह इस लिए. आप को चिताया था कि आप सहज में प्रबन्ध करवट 
और जब मुम्शी दामोदर दास आवे तब इन का प्रबन्ध सब करा दीजिये ओर 
कल ४ चार बजे सन्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित सवारी आदि आजाय कि 
ज़िन को में देख रू पत्मात्‌ विदित किया जाय क्योंकि परस्पों यहां से यात्रा 


३७ ऑऋुषि द्यानन्द के पत्र | 


अवइय होगी | भौर यह पत्र महाराजे प्रतापसिंह जी को भी सुना दीजिए । 
अलमतिधिस्तरेण माननीयपरेष ॥ 
मिती अश्विन वदी १३ शनों स० १९४० 
|! दयानन्द सरस्वती 


जोधपुर राज मारवाड री 
[१] हसाबाबाइना [७३] 
बाबू रृपाराम स्वामी आनन्दित रहो । जो आपने ब्राह्मी ओषधी का 


पारसल भेजा स्त्रो पहुंचा । अब जब तक हम न छिखें तब तक मत भेजियेगा | 
यहां सब प्रकार आनन्द है | ३ तीन दिन के पश्चात्‌ वार्षिक उत्सव आय्ये 
समाज का ७ सातवां होगा। दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां उत्सव पर 
आवदेंगे, और आय्येसमाज का स्थान भी थोड़े ही दिनों में बन जायगा । सब 
समभासद्‌ भी प्रसन्न हैं । वहां की जो लिखने के तुल्य बातें हों, लिखते रहना । 
से हमारा आशीर्वाद कहना | मि० छ्ञ० व० १३ शुक्र सं० १९३८ 
[दयानन्द सरस्वती] 
[१ हकलाते [७४] 
सवे आय्येसमाजस्थ प्रधानादि आनंदित रहो | 
विदित हो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती उपदेशक इसने संन्‍्याश्रम 
धारण भी मुझ से किया है, आता है। इसको जब तक वहां रहे अन्न स्थानादि, 
ओर जब एक समाज से दुसरे समाज को जाय तब रेल के भाड़े आदि से 
सत्कार किया करना । जिस समाज से दूसरे समाज को जाना चाहे उस 
समाज का मन्त्री दुसरे समाज के मन्त्री के पास पत्र भेज देवे कि वह स्टेशन 
पर भआके निवाम्र स्थान को ले जावे | मिती फाल्गुण वदी १२ मंगल 
स्पम्बत्‌ १०३५७ । 
ह_० दयानन्द सरस्वती, 


चितो ह-मेवा ढ़ । 


नजाजभ+++ ७ 
कि मुंशी इन्द्रमनजी आनन्दित रहो--आपके दो तीन पन्र आये हा 
मादूम हुआ | पञ्माब के अढ़ाई सो या तीन सो रुपया आपके पास शायद 
पहुँचे होंगे। आज हम यहां फे सभासदों से दर्याफ्त करेंगे कि रुपया भेजे 
था नहीं। अगर न भेजे होंगे तो हम भिजवातले हैं। चार दिन हुए कि उसी 
वर हम ने उनसे कह दिया था कि रुपया भेज दो । अढ़ाई स्रो रुपया यहां 
हैं और १००) रुपया लाला श्यामलाल के और पञज्ञाब ओर फरुखाबाद से भी 
आते हैं। सब मिलकर सात सो रुपया इकट्ठे होंगे। खूब होइ्यारी से काम 


करना | मिति भाद्रपद कृष्ण ६ शुरुवार सवत १९३७ स्थान मेरठ | 
दया नन्द सरस्वती 


भारत खुदा पबतेक फरवरी १८८४ पृ० १८ मे नकल किया गया | 


वचिजञापम खब सज्जनों को | जद 


[१] व्‌] 
सनन्‍्त्री और सभासद्‌ आनन्द रहो ! 

प्रकट ही कि अब हम ११ जुलाद सन्‌ १८७८ बृहस्पति वार को यहां से 
पूर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे, ओर जालन्धर, लुध्याना आंदि नगरों में मिलते 
हुए आगे को चले जावेंगे। सम्भव हे कि दो चार दिन के लिये अम्बाला ठहर 
ज्ञावें। अब हमारा ओर आप लोगों का मिलाप केवल पत्र द्वारा ही हो सकेगा। 
इसलिये आप सादा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी मेजा करेंगे। अब शापको 
लिखते हैं कि प्रतिदिन समाज की उन्नति करते रहो क्योंकि यह बड़ा काम 
आप छोगों ने उठा लिया है, इसके परिणाम पय्येन्‍त पहुंचाने ही में खुख और 
लाभ है। यहां का समाज प्रतिदिन उन्नति पर है ओर कई प्रतिष्ठित पुरुष 
समभासद्‌ हो गये हैं। यहां के पण्डितों ने शास्त्रार्थ के लिये सलाह की थी, सतरो 
वे सभा में न तो कुछ बोले, न कुछ बात का उत्तर दिया, केवल मुख द्खिला 
कर चले गये | और यहां के छोगों ने जो कद पोपों की ओर थे, हाकिम से 
आय्येसमाज की चुगली खाई थी, जिसका परिणाम सत्य के प्रताप से यह 
हुआ कि अब कोई आय्यंसमाज की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता | सब 
सभासरों को नमस्ते | २६ जून सन्‌ १८७८ # | 

दयानन्द सरस्वती अमृतप्तर । 

[१] ४७ [७६ ] 


॥ विज्ञापनम ॥ 

सबको बविदि्ति हो कि जो जो बाते वेदों की ओर उन के अनुकूल हैं उनको 
में मानता है विरुद्ध बातों को नहीं | इस से जो जो मेरे बनाये सत्याथेप्रकाश 
वा स्सस्‍्कारविधि आदि भ्रथों मे गृह्यसूत्र वा मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन 
बहुत से लिखे हैं ॥ वे उन उन प्रंथो के मतों को जनाने के लिये लिखे हैं उनमें 
सत्र वेदार्थे के अनुकूल का साक्षिवत्‌ एमाण ओर |वैरुद्ध का अप्रमाण मानता है 
जो जो बात वेदाथे से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता है क्योंकि वेद 
इश्यरवाक्य होने स स्वेथा मुझको मान्य हे ॥ ओर जो जो ब्रह्माजी से लेकर 
अमिनिमुनिपय्येत महात्माओं के बनाये वेदार्था नुकूल प्रेथ हैं, उनको भी में साक्षी के 
समान मानता हू । ओर जो सत्याथेप्रकाश के ४२ पृष्ठ ओर २५ पंक्ति में पित्रादि- 
को में स जो कोई ज्ञीता हो उसका तपेण न करे ओर जितने मर गय हैं उनका 
तो अवश्य करे ॥ तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २९ मरेभये पिन्नादिकों का तप्पंण ओर श्राद्ध 
करता है इत्यादि तपेण ओर श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है सो लिखने 
और शोधघने वालों की भूल से छप गया है । इस के स्थान में पेसा समझना चाहिये 


-के+०. सात “+कनफफाज-++क.. 3मरन+9-७&७०3+-००+-३ व 
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# यह पत्र मन्त्री आव्येसमाज गुजरांकवाला को लिखा गया था। हमने 
इसे भ्रीमान्‌ पे लेग्वरामजी रचित ऋषि जीवन के प्रृ० ३३४ से लिया हे 


9६ ऋषि द्यानभ्द के प्रथ | . 


कि जीवबितों की श्रद्धा से सवा करके नित्य ठप्त करते रहना यह पुत्रादि का 

परम धमे है और जो जो मर गये हों डनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई 

मनष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहेचा सकता और न मरा हुआ 
जीव पुत्रादि ने दिये पदार्थों को अरहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जीते पिता आदि की प्रीति से सवा करने का नाम तपेण ओर श्राद्ध है अन्य 
नहीं। इस विषय में वद्मेंत्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अक के पृष्ठ २७१ से लेफे 
१२ अक के २६७ पृष्ठ तक छपा दे वहां देखलेना# ॥ 


[२] जै+++++< [३८] 


वज्ञापनपतन्र, 
जाओ (व 

आगे यह विचार किया जाता है कि,संस्क्तता विद्या की उश्नति करनी चाहिये:सो 
बिना व्याकरणंके नहीं होसकती.जो आज कल कौमुदी,चन्द्रिका,सारस्वत,मुग्ध- 
बोध और आशुयोध आदि ग्रेथ प्रचलित हैं, इनसे न तो ठीक ठीक बोध ओर न 
वैदिक विषय का ज्ञान यथावत होता है, वेद ओर प्राचीन आप प्रंथों के शान से 
बिना किसी को संस्कृत विद्याका यथाथ फल नहीं हो सकता: ओर इसके घथिना 
मनुष्यजन्म का साफल्य होना दुषघरट है॥ इसलिये जो सनातन प्रतिष्ठित पाणिनीय 
अध्ाध्यायी महाभाष्यनामक व्याकरण है. उसमें अशध्यायी सुगम स्तस्क्तत और 
आश्यभाषा से वृत्षि बनाने की इच्छा हैं; जेसे वदभाष्य प्रतिमाख २४ पृष्ठों के 
? अक छपावता है, हसी प्रकार ४९ पृष्ठ का अक मुम्बई में छपवाया जाय तो 
बहुत सुगमता से सब छोगों को महाल्ाभ हो सकता है, इस में हजारों रुपये 
का खच ओर बड़ा भारी परिश्रम हे ॥ इसका मासिक सूल्य जो प्रथम दें उनसे 

) आने के हिसाब सत्र ॥। रुपये लिये जायें. उधार लेने वालों से ॥७) फे हि 

साय से ११। लिये जाये. विद्योत्साही सब सज्जनों की सम्मति प्रथम में जाना 
चाहता हैँ, सो सब लोग अपना अपना अभिप्राय जनावें इति ॥# 
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#यह विज्ञापन ऋग आर यजुर्वेद भाष्य के अक $ अर ३ के टाइटल के पृष्ठ पर छपा 
है । इस से यही विदित होता है कि ऋषि ने इसे(सै ० १६३४,मास श्रावण में लिखा होगा ॥ 

#यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाध्यभूमिका अक १०, १६ के आन्तिम एष्ठ पर छप्ा ह, 
और संभवत: चेत्र डवतू १६ ।8 ३९ करे अन्त या वशाख के प्रारम में लिखा गया था | तब स्वामा। 
दयानन्द सरश्वती लाहोर म॑ थे। पैजाब छोडने के अनन्तर उन्हों ने वृत्ति बनानी आरंभ कर 
दी थी। वात्त की समाप्ति अनुमानत: सं० १९३६ तक होगई | परन्तु ग्राहकों के अभाव से 
यह अब तक अप्रकाशित पड़ी दे । हमने इसका आपकांदी आांग पढ़ा है, और कद सकते ह 
कि गन्थ अजूवबे हे इसी के आभार पर पीछे वेदांगप्रकाश बना ॥ 


विज्ञापन सब सझानों को | ७७ 
[३] पे [७९] 
विज्ञापनपत्रमिदस्‌ 


सब सज्जन उदार आये लोगों को विदि्त किया जाता है कि जो फीरो- 
अपुर में अनाथाभ्रम कई एक वर्षो से आय्येसमाजों ने स्थापित किया है यह 
बड़ा प्रशेसित ओर घममं का काम है और इस में बड़े सहाय की अपैक्षा है इस 
लिये आप सज्जन छोगों को उचिल है कि इसका सहाय करना क्योंकि इसके 
होने से आयेलोग जिन का पालन करने वाला कोई न होवे वे ईसाई वा मुश- 
ल्मोन अथवा अन्य मत में वेदोक्त सनातन घमे से छूट के मिल जाते थे उनकी 
रक्षा के लिये यह अनाथ पालनार्थ सभा नियत की है जिस्स प्रकार अर्थात घन 
के सहाय करने से इसका दीघोयु हो वेसे यल् करने चाहिये ॥ 

॥ अलमतिविस्तरेणोदाय्योदिगुणयुक्तेषु ॥ 
ह० दयानन्द सरस्वती 
[४] >< [८७] 
॥ विज्ञापन ॥ 

सब सज्वन लोगों को विदित होकि ठिकाना ज़िले अलीगढ़ परगना 
मोरथल प्राम छलेश्वर ठाकुर मुकुन्दर्सिह ठाकुर मुश्नासिह रईस तथा ठाकुर 
भूपालसिंदह एरव रईस को हमने वेदभाष्य ऑर सत्याथप्रकाशादि पुस्तकों के 
मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया हे अर्थात्‌ इनके नाम मुखित्यारनामा 
रजिस्टरी कराके दिया है | इनमें से ठाकुर मुन्नासिह के नाम पूर्वोक्त ठिकाने 
वेदभाष्यादि पुस्तकों का मूल्य भेजै वे श्राहकों के पास रसीद भेज देवेंगे। जो 
कोई पुस्तक लिया चाहे वह भी मुन्नास्तिहजी के नाम पत्र भेजे वा इस विषय 
में जो कुछ लिखना आवश्यक हो सो भी लिख | ओर जो अडुः ५वें में पण्डित 
उमरावखसिंहजी के नाम से नोटिस दिया था सो अब नहीं रहा। अब में सब 
झ्राहकों से प्रीति पूवेंफ सूचना करता है कि जेसी प्रीति से इस काम में पुस्तक 
लेके सहायक हुए हैं वेसे मूल्य भेजने में भी विलम्ब न करें। क्योंकि अब जो 
मुखतियार किये हैं वे जिस उपाय से मूल्य वसूल होगा वह २ उपाय करके 
शीघ्र वसूल करेंगे । ओर जो अक ५वे में नोटिस दिया था कि उधार वाले 
ग्राहकों के पास ६ अक नहीं भेजा जायगा सो भी नहीं रहा क्योंकि जब तक 
आहक अपनी खुशी से बंध न करावेगा तब तक वराबर पहुँचता रहेगा। जो 
ग्राहक वर्ष की आदि में पहिले ही मूल्य भेज देंगे उनसे प्रत्येक वेद का वाषिक 
मूल्य ४) रु० लिये जायंगे ओर जो प्रथम न भेजेंगे उनसे एक २ ये के ४॥) रु० 
के हिसाव से लिये जायंगे । ओर जो आहक अपनी प्रसन्नता से नहीं भेजेगा 
उससे डाक महंसूल भी लिया जायगा | और हमारे इस काम में कोई मनुष्य 
किसी प्रकार की घुराई की है वी करेगा उसका भी प्रबंध पूर्वोक्त मुखतियार 
" छोग यथोखित्‌ करेंगे। अस्ता कि याबू दरिश्लेद्र खिन्तामणि ने बहुत से रु७ 


ट ऋषि दयानन्द के पत्र । 


पुस्तकों की बाबत आये वे हमारे पास न भेजे न्‌ हिसाब ठीक २ द्विय्रा और 
सुना हे कि विछायत को चले गये। जो नोटिस पहुचने पर रुपये न भेज देंगे 
| तो उन पर अब नाछिश करनी पड़ेगी | जे; € स्ताक्षर दयानन्द सररवती ॥ 


मी आय्य॑समाज के सकःशभासदोँ की स्थार्मी जी का आशीयाद बई । 
आगे स्वेश्क्तिमान्‌ जगदीश्दर की कृपा से प्रतिदिन अमृतसर आय्येसमाज 
का उत्साह इद्धि को भाप्त होता जाता हे। १०० नियम का पुस्तक दिशि- 
रखमाला) भी आज कल छप के जिल्‍द बन्ध के तेयार हो जावेगा: प्रांच मो 
पुस्तक लाहोझूओर पचास पुस्तक गुरुदासपुर को भेजे जाघेंगे । भोर सम्बत्‌ 
१९३४ मारठुपद खुदी ६, गुरुवार ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ प्रात:काल ९॥ बजे 
की रेल से जालन्धर को जाना होगा, सो जानना | जो वेदभाष्यहंपर विरुद्ध 
सम्मति के उत्तर के पत्र छपवा कर मुम्बई आदि में भेज दिये ऊचेंगे, तथा 
समाचार पत्रों भें छपवा दिये जांय, तो बहुत अच्छी बात होगी । आगे आप 
लोगों की जैसी इच्छा हो बसा फीजियेगा। स० १९३७४, मिति भाद्रपद खुदी 
३, सोमयार, ता० १० सितम्बर सन्‌ १८७७ ॥ 

दुयानन्द सरस्वती अम्दनसर 


उेम«>म«ममन अमानकनन«-«++ 2न-पकना लकामभा००नक # 

हे श्रीयुत मूलराज, जीवनदास, साइदास, वलदास जी आनन्द रहे।। जाग 
रामरखा से पत्र मिल सकेग तो भेज दिय जांयंग वा नवीन लिखवा कर भज 
देंगे। परन्तु जेसे आज पय्यन्त नहीं छपे, वस हो तो परिश्रम व्यथ ह | जसी 
अन्तरंग सभा के नियमों का झमेला आज तक पूरा नहीं हुआ हे,ऐसा न हो । 
इस्त लिखने का प्रयोजन यह ह कि जो काम जिस समय करना चाहिये, वह 
डस समय में होने से सफल हो जाता है, इस लिये समय पर काम करना 
बुद्धिमानों का लक्षण है । यहां बहुत आनन्द में हम छोग हैं। आशा है कि 
आप लोग भी आनन्द में होंगे । 

पक काम यह आवश्यक हे कि इस सुन्शी स यह काम ठीक २ नहीं हो 

सकता । इस लिये एक मुन्शी अंग्रेज़ी, फारसी ओर नागरी भाषा का पढ़ा 
हुआ, हिसाब नकशा निकालना भी जानता हो, जो ऐसा न मिल सके तो 
अंग्रेज़ी, फारसी, उदे तो ठीक जानता हो कि चिट्ठी पत्र ठीक २ पढ़ ओर लिख 
सके; वह आलसी न हो ओर जिसका स्वर” किसी प्रकार बुरा न ही, उस 
का मासिक २५) रु० स्तर अधिक न होना चाहिये | उस को आप चारों जने 
ध्यान से २५) रु० ओर बीस दोनों के बीच में निश्चित फरके मुझ को लिखिये। 
यहां व्याख्यान नित्य होते है । समाज होने का भी कुछ २ सम्भव है | 
मिति चैत्र ११ सम्बत १९३४, शनिवार, ता० २४ माचे १८७८ 


दयाननद सरखता 


